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पाठक महाशय ! लीजिये, श्रीजिनेन्द्रदेवकी कृपासे हम आज 
काशीनिवासी कविवर वादू वृन्दावनजीका प्रवचनसार परमागम भी 
छेकर उपस्थित हं। इसका एक वार आद्योपान्त खाध्याय करके 
यदि आप अपनी आत्माका कुछ उपकार कर सके, तो हम अपने 
परिश्रमको सफल समझेंगे। 

इस अन्थके मूलकर्ता श्रीकुन्दकुन्दाचायं विक्रमसंबत्‌ ४९ में 
नंदिसंघके पध्पर विद्यमान थे, ऐसा पद्टाबलियोंसे पता छुगता है। 
आपके चनाये हुए ८४ ग्राभ्त (पाहुड) अन्ध कहे जाते हैं, 
: $ जिनमेंसे इस समय आठ दश पाहुड उपलब्ध हँ। ओर उनमे 
) पंचास्तिकाय, नाटकसमयसार, तथा ग्रवचनसार ये तीन बहुत ग्रसिद्ध 
हँ। इन तीनोंकी द्वितीयपिद्धान्तमें अथवा द्वितीय श्रुतस्कंधर्म गणना 
है। और इनमें शुद्ध निश्रयनयको ग्रधान मानकर कथन किया गया 
है। इस प्राभृतत्रयीमेंसे पंचास्तिकाय और नाटकसमयसार छप चुके 
हैं | केवछ प्रवचनसार रह गया था, सो आज यह भी मुद्रित होकर 
तयार है। यद्यपि भाषावचनिका तथा मूछपाठके बिना इस अन्थका || 
सवोगपूर्ण उद्धार नहीं कहलावेगा, तो मी यह नहीं कहा जा ; 

सकेगा कि, प्रवचनसार प्रकाशित नहीं हुआ है 
( 


इस अन्यकी संस्कृतमं दो टीका उपलब्ध हैं, एक श्रीअमृत- : 
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१ इन दोनों ही संस्कृत टीकाओंके छपनेका अवन्ध हो रहा है । 

२ कुन्दकुन्दके तीनों ग्रन्थोंपर अम्गतचन्द्रकी टीकायें हे) और 
वे सब प्राप्य हं। अम्ृतचन्द्राचाये संवत्‌ ९६२ में नंदिसंघ के पट्ट- _ 
पर विद्यमान थे । ३ 
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प्रवचनसार | 


अल 
| चन्द्रसूरिकी, वैत्वदीपिका टीका ओर दूसरी श्रीजयसेनाचार्य 
की टीका । इनसे तत््वदीपिका टीकाके आधारसे आगरानिवासी 
खर्गीय पंडित हेमराजजीने विक्रम संवत्‌ १७०९ मे शाह- 
जहाँ बादशाहके राज्यकालमें मापा वचनिका बनाई है । और 
| इसी भापां वचनिकाके आधारसे काशीनिवासी कविवर बृन्दावन 
4 जीने यह पद्मबद्ध टीका बनाई हूँ । यह टीका उन्हाने संवत्‌ 
१९०५ में अर्थात्‌ आजसे ६० वष पहले पूण की थी। 
! कविवर बृन्दावनजीका जीवनचरित्र ओर उनके अन्थोंकी आ- 
। लोचना हमने जेनहितेषीके गतवर्षफे उपहारमञ्रन्थ इन्दावन विला- 
: समें खूब विस्तारसे की हे। इसलिये अब उसकी यहांपर पुनराघृत्ति 
4 करनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती । जिन महाशयोंको पढ़नेकी 
! रुचि हो, वे उक्त अन्थ मंगाकर देख ले | 
/ इस अन्थको हमने दो हस्तलिखित ग्रतियोंके अनुसार संशोधन 
$ करके छपाया है। जिनमेंसे एक तो कविवर बृन्दावनजीकी खय्ं 
। हाथकी लिखी हुई प्रथम प्रति थी, जो हमें काशीके सरखतीमंडा 
रसे प्राप्त हुई थी और दूसरी करहल निवासी पंडित धर्मसहायजीके 
| छ्वारा प्राप्त हुई थी । यह दूसरी प्रति भी पहलीके समान प्रायः शुद्ध : 
है ओर शायद्‌ पहली ग्रतिपरसे ही नकछ की हुई हे । | 
|! कविवर बुन्दावनजीकी लेखनशैली आदिसे अन्त तक एक सी ;£ 
4 नहीं मिलती। उन्होंने एक ही शब्दको कई प्रकारसे लिखा है। में | 
हैं हें, तें तें ते, के के, नहिं नहि नही, होहिं होहिं होहि, सों १ 


१ यह टीका चम्बई यूनीवर्सिटीने अपने एम. ए. के संस्कृत कोर- | [ 
में भरती की है। : 


कै 


२ हेमराजजीने भी तानों अ्न्थोंकी भाषा वचनिका बनाई है । ई 
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सं, त्यों त्यों, क्यो कह्यो, चिप विष विष, आदि जहां जैसा जीमे 
आया है लिखा हैं| जान पड़ता है ऐसे शब्दांके लिखनेका उन्होंने कोई 
नियम नहीं बनाया था, विकल्पंस वे सबको शुद्ध मानते थे। उनके 
लेखमें श, प, और सकी भी ऐसी ही गड़वड़ थी। जहां कविताके 
अनुप्रासादि गरुणोंका कोई ग्रतिवन्‍्ध नहीं था, वहां भी उन्होंने शुद्ध 
शब्दपर ध्यान देकर शकारादिका प्रयोग नहीं किया है | सर्वत्र 

इच्छानुसार ही किया हैँ । वर्तमान लेखनशैलीसे विरुद्ध होनेके 
कारण हमन एसे स्थानोंमें जहां कि तुकान्त अनुप्रासादिकी कोई 

हानि नहीं होती थी, शुद्ध शब्दोंके अनुसार ही शकार सकारका 
संशोधन कर दिया है | ते तें के के आदिके संशोधनम कहीं २ 
मूल प्रतिके समान ही विकल्प हो गये हैँ, तोमी जहां तक हम- 
४४ से बन पड़ा हैं आदिसे अन्त तक एक ही प्रकारसे ढछिखा है। 


कविवरकी भाषाम जहां तहां पुंलिंगके स्थानम ख्रीलिंग- 
का प्रयोग किया गया है| सो भी ऐसी जगह जहां हमारे पाठकों- 
को अथ्पटा जान पड़ेगा | हमारे कई मित्रोका कथन था कि 
इसका संशोधन कर देना चाहिये । परन्तु हमने इसे अच्छा न 
समझा | ऐसा करनेसे अन्थकरतांके देशकी तथा समयकी मापषा- 
का क्‍या रूप था, इसके जाननेका. साधन नष्ट हो जाता है | 
शोधनकर्ताका यही कार्य है कि, वह दो चार अतियॉपरसे 
छेखकोंकी भूलसे जो अशुद्वियां हो गई हैँ, उनका संशोधन 
कर देंवे । यह नहीं कि, मूलकर्ताकी कृतिमें ही फेरफार कर 
डाले | खेद है कि, आजकल वहुतंसे अन्थप्रकाशक इस नियुमप्र 
बिलकुछ ध्यान नहीं दते है । 
पहले यह अन्ध मूल, संस्कृततीका ओर भाषावचनिकाके .साथ 
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छपनेके लिय रायचन्द्रजनशासत्रमाठाक प्रबंधकताओंने लिखवाया था | 
परन्तु जब टीका तयार न हो सकी और शाचत्रमालाके दूसरे संचा- 


|| छककी इच्छा इसे प्रकाशित करनेकी न दिखी, तब इसके पृथक्‌ 
$ छपनेका प्रबंध किया गया । केवठ गाथा और उनकी संस्कृतछाया 
+ 


देनसे संस्कृत नहीं जाननेवाढॉंकी कुछ छाम नहीं होगा, ऐसा 
सोचकर इसमे केवल मूल गाथाओंका नम्बर दें दिया है । इससे 
जो छोग मूलग्रन्थ तथा संस्कृतटीकासे अथ समझना चाहेंगे, उन्हें 
लाभ होगा | 

इस अन्थकी टीकाओर्मं प्रत्येक गाथाके प्रारंभमें श्ीपक- 
के रूपमे छोटी २ सी उत्थानिकाययें हैँ | यदि वे इसके साथ लगा दी 
जातीं, तो बहुत छाभ होता । परन्तु अन्थके कई फाम छप चुकने- 
पर यह वात हमारे ध्यानमें आई, इस लिये फिर कुछे न कर सके। 
पाठकगण इसके लिये हमें क्षमा करेंगे | यदि कभी इसकी दूसरी 
आवृत्ति प्रकाश करनेका सोभाग्य ग्रात्त हुआ, तो यह चुटि पूर्ण 
कर दी जावेगी | परन्तु जनसमाजमें श्रन्थोंका इतना आदर ही 
कहां है, जो ऐसे अन्थोंकी दूसरी आवृत्तिकी आशा की जाबे | 


हम ऊपर कह चुके हैं. कि, यह अन्थ मूलयन्थका अनुवाद 
नहीं, किन्तु टीकाका पद्याजुवाद्‌ अथवा पद्यमयी टीका है । इसमें 
पंडित हेमराजजीकी वचनिकाका आयः अंनुवाद किया गया है 
कहीं २ तो वचनिकाका एक शब्द भी नहीं छोडा है। हमारी 
इस बातपर विश्वास करनेके लिये पाठकॉको तीसरे अधिकार- 
की २३२ वीं गाथाकी कविता पंडित हेमराजजीकी वचनिका 
से मिढाकर देखना चाहिये । वचनिकांके साथ इस अनुवाद- 
के दो चार स्थान मिछाकर दिखाने और उनकी आलोचना करने 
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कविवरबृन्दावनविरचित- प्‌ ६ 
आल का बम कक की पी को कक मई कल शो कक ली तक पल इक लव बडी तट जब तो पक नल अल री कक नल जज 
का हमारा विचार था, जिससे यह ज्ञात हो जाता कि कविवर 
वुन्दावनने मूल अन्थके तथा टीकाओंके अभिग्रायोंको कहांतक है 
समझकर यह अनुवाद किया हद । परन्तु खेद हैं कि; अवकाश न 
मिलनेसे यह विचार मनका मनहीमे रह गया । ई 
इस ग्न्थम शुरू निश्चयनयका कथन हैँ | इसलिये इस || 
ग्रन्थके खाध्याय करनेके अधिकारी वे ही छोग हैं, जो जेन- 
धर्मके निश्चय और व्यवहारमार्गके मर्मज्ञ हैँ | व्यवहार ओर | 
निश्चयका खरूप समझे विना इस अन्थके पाठक अथका अनर्थ कर 4 
सकते हैं । ओर उनकी वही गति हो सकती है, जैसी समयसारके 
अध्ययनस वनारसीदासजी की हुई थी । अत एव पाठकोंको 
चाहिये कि; नयसागका मढीभाति विचार करके इसका खाध्याय 


करें, जिसमें आत्माका यथार्थ कल्याण हो । | 
रु 


#* बा 


>>>ब[। 
॥( 
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इस अन्थके संशोधनमें जहांतक हमसे हो सका है, 
प्रकारकी च्रुटि नहीं की हैं । तो भी भूछ होना मल॒ष्यके लिये + 
एक सामान्य वात है| इस लिये यदि कुछ अशुद्धियोँ रह गई हों, 
तो विशेषज्ञोंकों सुधार करके पढ़ना चाहिये ओर हमपर क्षमा- $ 


277%-<6०००७१०- १-० 02::<६:4%०५३ 
न्भ्म्श्न्न्र 


4 

$ भाव धारण करना चाहिये | अछ्मतिविस्तरेण विशेषु-- ! 

! सरस्वतीसेवक-- । 

| वस्वई । | नाधूराम श्रेमी । 

की की देवरी (सागर ) निवासी । । 
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।' सूचीपत्र । | 
)| 
५ ., * हि 
| अध्याय । पष्ठसख्या । ै, 
पीटिका १ ॥| 
| १ ज्ञानाधिकार श्र ः 
२ सुखाधिकार पट ॥| 
| दे ज्ञानतल्वाधिकार ध्ट 
* ४ ज्ञेयत्चाधिकार ८४ ४ 
| ५ विशेषज्ेयत्वाधिकार .. ११३ £ 
$* ६ व्यावहारिकजीवतल्ाधिकार १३३ | 
| ७ चारिज्राधिकार शए५ष. 4 
५ ८ एकाग्ररूपसोक्षमागोधिकार १९३ २ 
|! ९ शुभोपयोगरूपसुनिपदाधिकार २०९.) 
/ १० पंचरत्रत्वखरूप रभ्१े #$ं 
|। ११ कविव्यवस्था तथा चंशावली आदि २२७ 
4 रे, 
| 
! ४ 
! । 
| । 
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ते 5 
। 


ले २५ कर 
ऑनमो<नेकान्तवादिने किताय। 
| 





बनेट्रे-ं4068७५ क। हु 
का *# . / 


नल 


'पीठेका । दल 

न अत (7 
मंगछाचरण--पटपद्‌ । ई 

सिद्धिसदन तुधिवदन, मद्नमद्कदन दहन रज | | 
लव्धि लूसन्त अनन्त, चारु गुनवंत संत अज ॥ ह 
टुविधि धरमविधि कथन, अविधि-तम-मथन-द्वाकर । 
विन्न निश्करतार, सकरू-सुख-उदय-सुधाघर ॥| ई 
शतइन्द्बुन्द पद्वंद्‌ भव, दुन्द फन्द निःकन्द कर । ऐ॥ 
अरिशोपष मोप-मग-पोष निर-दोष जयति जिनराज वर ॥ १ ॥ #£ 
दोद्ा । | 

सिद्धशिरोमनि सिद्धिमद, शुद्धचिदातम भूष | . ड़ 
ज्ञानानंद्सुभावमय, वंदन करह अनूप ॥ २ ॥ | 
नमों देव अरहंतको, सहित अनंत चतुष्ट । हे 
दोषरहित जो मोषमग, भाषि करत झुख पुष्ठ॥ ३ ॥ ॥ 
आचारज उवश्ाय मुनि, तीनों सुगुरु मनाय । ४ 
शिवमग साधत जतनजुत, वंदों मनवचकाय | ४ ॥ ४ 

# अथ श्रीप्रव्चनसारपरमागम अध्यात्मविद्या श्रीमत्कुन्दकुन्दा- ई 
चार्यक्रत मूलप्राकतगाथा ताकी संस्कृतटीका श्रीअम्ृत्तचन्द्रभाचार्य । 
करी ताकी देशभाषावचनिका पांडे हेमराजजीने रची है । ताहीके 4 


अनुसारसों वृन्दावन छन्द्‌ लिखे हैं। (अ्रथमग्रति ) 
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दि पीठिका । ् 
लश्कर उ | 
( सीमंघरकों आदि जे, तीथंकर जिन वीस । / 
$ अब विदेहम हैं.तिन्हें, नमों समवसतईश ॥ ५ || |! 
| वानी खिरत त्रिकाल जसु, सुनहिं सकल चँँहुँसंग । /( 
$  केई मुनित्रत अनुब्रत, धारहिं पुछकितअग ॥ ६ ॥ |! 
|| केई सहज सुभावमें, लीन होय मुनिवृंद्‌ । /( 
£ तीनों जोग निरोधिके, पावैं सहजानंद ॥ ७ ॥ 
| बृपभादिक चौबीस जे, वर्तमान तीर्थेश | | 
तिनको बंदत बूंद अब, मेटो कुमति कलेश || ८ ॥ ।" 
|| इपमसेनकी आदि जे, अंतम गौतमखामि | | 
" चोदहसे ज्रेपन सुगुरु, गणघरदेव नमामि || ९ ॥ $ 
ढ अनेकान्तवानी नमों, वर्जित सकलूविरोध । 
£ वस्तु जथारथ सिद्धि कर, डारत मनमर शोध ॥ १०॥ * 
| है फेवलज्ञान हैं, स्थादवाद है सोय । ॥ 
£ भेद प्रतच्छ परोच्छको, वरतत है श्रम खोय ॥ ११॥ <. 
| वस्तु अनंत घरममयी, स्थादवादके रूप | | 
* सो इकंत सों सघत नहिं, यों भापी जिनभूप ॥ १२॥ 
२ जेते धरम तिते प्रथक, गह अपेच्छा सिद्ध । 5 
| रहितअपेच्छा सघत नहिं, होत विरुद्ध असिद्ध ॥ १३॥ ! 
$ सहितअपेच्छा जो वचन, सो सब वस्तुखरूप | ई 
्‌ रहित अपेच्छा जो वचन, सो सब अमतमकूप॥ १४ ॥ ९. 
$ अनेकांत एकांतकी, इतनी है पहिचान | ५ ४ 
$ उक पच्छ एकांत मत, अनेकांत सव थान ॥ १५७॥ 
५ <६€६+०-१-े24<€+ फरे2222:4६0०००-2::20:4६:8००००२३२:८::६६६०००३२:२:२८६१७०-१०-२::::८६+ ><६० 
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५ पीठिका | 
) अनेकांतमतकी यहां, वरते नहिं एकांत । | 
5 उजनेकांत ह है यहां, अनेकांतं निरआंत ॥ १६ ॥ ई 
/( सम्यम्श्ञान अमान है, नय हैं ताके अंग । 6 
3 साधनसाध्यदशाविषें, इनकी उठत तरंग | १७॥ . $६ 
) वस्तुरूप साधनविंष॑, करत प्रमान प्रवेश । | 
।! नयके द्वारन वरनियत , ताके सकछ विशेश ॥ १८ ॥ ४ 
| लच्छविर्ष जो वसत नित, छच्छन ताको नाम | | 
ई जाके द्वार विलोकिये, रूच्छ अवाघ रुलाम ॥ १९ || ई 
|( इत्यादिक जे न्याय मग, नयनिच्छेपविधान | । 
ई जिनवानीसों मिलत सब, सुपरभेदविज्ञान | २० ॥ . #$ 
। तातें जिनवानी नमों, अभिमतफलदातार । ९ 
$ मो मनमंदिरिमें सदा, करो मकाश उदार || २१॥  £ 
|| द्रमिलाइत्त । (आठ सगण ) | 
£ सब वस्तु अनंत गुनातमको, जु यथारथरूप सुसिद्ध करै। £ 
| परमान नयोर निछेपद्शा करि, मोहमहाअमभंव हरे ॥ | 
£ जसु आदि सु अंत विरोध नहीं, नित रूच्छन स्थादसुवाद धरे । £ 
| | वह श्रीजिनशासनको भवि चूंद,अराघत प्रीति मतीति मरै॥२२॥ ३ 
ई$ दो ई 
| पुनि प्रनमों परब्रह्ममय, पंच परमगुरु रूप | ऐ। 
ई जासु ध्यानतें पाइये, सहजसुखाम्तकूप || २३ ॥ ः 
है | 
! 38८ ।तः लिन लिन लि शनि 
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9 पीठिका । ; 
| आदि अकार हकार सिर, रफनाद जुतविंदु । | 
$ सिद्धवीज जपि सिद्धिमद, पूरन शारदइंदु ॥ २०॥ . #$ 
| भाया वीज नमों सहित, पंचवरन अभिराम | । 
$ भध्य वीज जरहँंत जसु, खधाबुधारसघाम ॥ २०॥ . # 
| निजघट-छीरसमुद्रमधि, मनरंवबुज निरमाप । | 
३. वर्ग पत्र प्रति मध्य तसु, श्रीअरहंत खुथाप ॥ २६॥  £ 
| स्वासोस्वास निरोधिके, पूरनचंद्र समान, । | 


करो ध्यान भवि दूंद' जहँ, झरत सुधा अमलान ॥ २७॥ 
पुनि वाचक इहि वरनको, शुद्धवरह्म अरहंत । 
सहित अनंत चतुष्ट तिहिं, ध्यावो थिरचित संत ॥२८॥ 


रद 
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हे ३ 
४ इमि इढतर अभ्यास करि, पृनि तिहि सम निजरूप । 
£ ध्यावों एकाकार थिर, तवहिं होहु शिवभूप॥ २९॥ ६ 
| ये ही संगलमूछ जग, सर्वोत्तम हैं येह । | 
ई इनकी शरनागत रहो, उर धरि परम सनेह॥ ३०॥ ६ 
। ह ९ ५ द | 
४ सलत्याथ मोक्षमागग्रइत्तिका कथन । 5 
| श्रीमत वीर जिनिंद जब, कीन्हों शिवपुर गोन । ॥ 
ई तब इत वासठ वरस रूगि, खुल्यो रह्यो शिवभौन॥ ३१॥ ६ 
गोतमस्वामी शिव गये, फेरि सुधर्म्मास्वाम । ु | 
£  पुनि जम्बूखामी लही, मुक्तिधाम अमिराम']॥ ३१२॥ ६ 
| के (४ 
ई. १जह६ं। रही । 
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ऐसे. पंचमकालमें, वासठ वर॒स प्रमान | 
रह्यो केवलज्ञान इत, अमतम-मंजन-भान | ३३ ॥ 
ता पीछे श्रवकेवली, भये पंच परघान | 
वर॒पष एक शतके विष, पूरन ज्ञाननिधान [| ३४ ॥ 
तिस पीछेसों एकसो, उ्यासी वरघमझार । 
ग्यारअंग दशपूवेधर, भये ग्यार अनगार ॥| ३५ ॥ 
वरप दोयसो वीसमें, तिन पीछे मुनि पंच । 
भये इकादश अंगके, पाठी समकित संच ॥ ३६ ॥ 
तिस पीछेसों एकसो, ठारे वर॒ष मझार | 
चार भये अनगार वर, एक अंगके धार ॥ ३७ ॥ 


30430 0 %2::2:<€-00७५०-२::८६६-॥४४७७ 
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कलर 


श्रीजेनसिद्धान्तोंकी रचनासम्बन्धी कथन | , 
कवित्तछन्द (३१ मात्रा ) 


भद्गवाहु अंतिम श्र॒वकेवरि, जब छंग रहे यहां परधान । 
तव लग द्वादशांगशासनको, रद्यो प्ररूपन पूरनज्ञान ॥ 

तहँ निश्चय व्यवहाररूप जो, शिवमारगका सुखद विधान । 
सो परिवतेत रह्मो जथारथ, यों भवि बूंद करो अद्धान ॥३८॥ 
तिस पीछे इत कालदोपते, अंगज्ञानकी भई विछित्ति । 

तव कितेक मुनि शिथिलाचारी, भये किई तिन प्थक्‌ प्रवृत्ति ॥ 
£ तिनसों श्रेताम्बर मत प्रगत्यो, रचे सूत्र विपरीत अहित्त । 
* श्लोअब ताई प्रगट देखियत, यह विरोधमारगकी रित्त ॥ ३९॥ 


है: किक लि मिल आम किक मिल जलकर ली किक 8. 
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! गीठिका गञ 
$ दे पीठिका । ५ 
/( दोहा । 

; अब वरनों निहि भाँति इत, रह्यो जथारथपंथ |... 

/ शअश्रीजिनसत्र प्रमाण करि, खुखददणा निरअंथ ॥| ४० ॥ 

ड़ चोपाई । 

कक हू 

| जे जिनसूत्र सीख उर धारी | रहे आचरन करत उदारी ॥ 


£ तिनकी रही जथारथ चरिया। तथा प्ररूपन श्रतअनुसरिया ४१ 
ते परम दिगंवर जानो | सँँचे ग्रंथ पंथ ठहरानो || 
$ वर्धमान शिवथान लहीते । छसे तिरासी वरप वितीते 9२ 


बसपा कैरी, 
7 0 


88॥00 ३->2 
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५ 

)( दूजे भद्रवाहु आचारज | प्रगंटे तिहि मगमं गुनआरज ॥ 

ई तिनकी परिपाटीमें भाई । किते वर॒प पीछे मुनिराइ॥ ४३ ॥ 

|५ जिनसिद्धान्तनकी परिवृत्ती | करी जाहि विधि सुनो सुबत्ती ॥ 

६ जैयशशिरचित वचनिका पावन | समयसारतें लिखों सुहावन०४ : 
| दोहा । | | 
$ एक भये धरसेन गुरु, तिनको सुनो बखान । ि 
| जैसो ज्ञान रद्यो तिन्हें, श्रतपथर्तें परमान ॥ ४५७ | | 
ई करखाछन्द्‌ (मात्रा ३७) ् 
। अग्नरणीपू्वके, पाँचवे वस्तुका, । 
ई महाकरमग्रकृति, नाम चोथा | ई 
|. इस परामृत्तका, ज्ञानतिनको रहा, || 
् यहां रूग अंगका, अंश तोथा ॥ च 
है । 
का 3 पे, जयचंद्रजोकृत समयसारकी भाषाटीका । + 


कु 
दल 
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ः पीठिका | 4 
; 
| सो पराभृत्तको भूतवलि एष्परद, । 
ई दोयमुनिको सुगुरुने पढ़ाया हे 
( तास अनुसार, षटखंडके सूत्रको ॥( 
ई बांधिके पुस्तकोंम मढ्ाया || 9६ || ई 
(फिर तिसी सूत्रको, जौर सुनिवृन्द पढि, 
न्‍ रची विस्तारसों तासु टीका । रु 
॥( घवलर महाधव॒रू जयधव॒ल आदिक सु- ! 
ई सिद्धान्तवृत्तान्तपरमान ठीका ॥| * 
(. तिन हि सिद्धांतको, नेमिचंद्वादि- | 
रे आचाय, अभ्यास करिके पुनीता । ई 
| रचे गोमइसारादि बहु शासत्र यह 
प्रथमसिद्धांत-उतपत्ति-गीता || ४७ ॥ ५ 
| शक || 
£ जीव करम संजोगसे, जो संछ्तति परजाय । ई 
॥ तासु सुगुरु विस्तार करि, इहां रूप दरसाय ॥ ४८॥ ॥ 
$ गुनथानक अरु मागना, वरनन कीन्ह दयाल । रे 
| भविजनके उद्धारको; यह मग सुखद विशाल ॥४९॥ 
कवित्त छन्द्‌ । ( ३१ मात्रा ) 
| योयार्थिक नय प्रधान कर; यहां कथन कीन्हों गुरुदेव । | 
ई याहीको अशुद्धद्वव्याथिंक, नय कहियत है यों लखि लेव॥ ४ 
4 इमप अकाल तब पा ७40 आज 5 )( 
मा "० 
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'"ऑ्यिकलओ 


| तथा अध्यातमीक भाषा करि, यह अशुद्ध निहचे नय भेव | 
तथा याहि विवहारहु कहिये, यह सब अनेकांतकी टेव ॥५०॥| 
द्वितीयसिद्धान्तोत्पत्ति । कवित्तछन्द | 

$ बहुरि एक गुणघर नामा मुनि, भये तिसी पथमे परधान | 

[ तिनको ज्ञानप्रवादपूवका, दशम वस्तुका त्रितिय विधान ॥ 
तिस प्राभ्ृतका ज्ञान रह्म तव, तिनसों नागहस्ति मुनि जान। 

[ तिन दोउनतें यतिनायकर मुनि, तिस प्राभृतको पढ़ा निदान ५१ 

तव यतिनायक सुगुरु कृपाकर, तिसही प्राम्ृतके अनुसार । 

सूत्र चूणिकारूप रचा सो, छह हजारका शासतत्र उदार ॥ 

ताकी टीका समुद्धरन गुरु, रची सु वारह सहस विचार । 


32८६-४७ #००2(.३ ७५४९ ३० 
०९०६६ ०५३२२६८६६ ० है # ५९ ६ / ०० 
नेट 


"० 
कण््न्ट 


है यों आचारज परंपरात, कुंदकुंद मुनि ताहि निहार ॥५२॥ 
ड दोहा । 

। सिद्धान्तरहस्वके 8 हक 

| इस सिद्धान्तरहस्वके, कुंदकुंद गुरुदेव । 

$  रसिक भये ज्ञाताभये, नमों तिन्हें वसुभेव ॥ ५३ ॥ 
| यों दुतीय सिद्धांतकी, है उतपत्ति पुनीत । 

$ परिपाटी परमान करि, लिखी इहां निरनीत [| ५४ ॥ 
॥ मनहरण (३१ वर्ण ) 

$ यामे ज्ञानको प्रधान करिके प्रगटपने, 

॥ शुद्ध दरवारथीक नयकी कथन है | 

|! अध्यातमवानी आतमाको अधिकार यातें, . 

याको शुद्ध निश्चेनय नाम ह॒ नथन है || 
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4 पीठिका | ९ १ 
्जै; रु 
४ तथा परमारथ हू नांग याकी जथारथ, | 
६... इहां परजाय नय गोनता गथन है। र 
॥ परवुद्धित्यागी जो खरूप शुद्धहीम रमें, | 
५ सोई कमे नाश शिव होत यों मथन है| ५ण ॥ ६ 
( कवित्त । 
$ या पकार गुरुपरंपरातें, यह दुतीयसिद्धान्त प्रमान | ४ 
|| शुद्ध सुनयके उपदेशक इत, शास्त्र. विराजत हैं परघान॥  )| 
£ समयसार पंचास्तिकाय श्री,अरवचनसार जादि सुमहान। . £ 
। कुंदकुंद गुरु मूल बखाने, टीका अम्नृतचन्द्रकृत जान॥ ५६॥ | 
५ कविप्रार्थना । रे 
# तामें प्रवचनसारकी, बांचि वचनिका मंजु | | 
ई उन्दरूपरचना रचों, उर घरि गुरुपदर्कंजु ॥ ५७७॥ | ६ 
| कहँ परमागम अगम यह, कहँ मम मति अतिहीन | | 
£ शशि सपरशके देतु जिमि, शिक्षु कर ऊंची कीन ॥५८॥ + 
! तिमि सम निरख सुधीटता, हँसि कहि हैं परवीन । 
*  काक चहत पिक-सघुर-घुनि, मूक चहत कंविकीन ॥ ५९॥ £ 
| चौपाई । | 
* यह परमागम अगम बताई | मो मति अल्प रचत कोावेताई। ६ 
$ सोलख हँसि कहिंहें मति घीरा। शिरिषुमनकरि बेधत हीरा ६० !ः 
( दोहा । / 
बाल मराल चंहे जथा, मन्दिर्मेरु उठाव | 


4 वालवुद्धि भवि बूंद तिमि, करन चहत कविताव॥ ६१ ॥ : 
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पूरव सुकविसहायते, जिनशासनकी छाहिं | 
हैं यह साहस कीन है, सुमरि सुगुरु मनमाह ॥ ३२ ॥| 
मूलग्रन्थअनुसार जो, भाषा बने प्रबंध | 
तो उपमा सांची फने, “सोना ओर सुगंध” ॥ ६३ ॥ 
चापाई । 
में तो बहुत जतन चित राखी। रचि हो छंद जिनागम शाखी। 
पै प्रमादते छखि कहुं दूषन | शोधि शुद्ध कीजे गुनभूषन ॥६४॥ 
दोहा । 
सज्जन चाल मराल सम, ओगुन तज गुन लेत । 
शारद॑वाहन वारि तज, ज्यों पयपान करेत ॥ ६५ ॥ 
पदपद्‌। 
जब लगि वस्तु विचार करत, कवि काव्य करनहित । 
तब लूंगि विषयविकार रुकत, शुभध्यान रहत चित ॥ 
ऐसे निजहित जान, वहुरि जब जममें व्यापत । 
तब जे वॉचहिं सुनहिं, तिन्हें है ज्ञान परापत | 
यों निज परको हित हेत लखि, बृंदावन उद्यम करत । 
परमागम प्रवचनसारकी, छंदवद्ध टीका घरत | ६६॥ 
अवचनचारअन्थस्तुति । 
नय नय अनेकान्त दुतिधार। पय पय सुपरवोध करतार । 
लय लय करत सुधोरस घार। जय जय सो श्रीप्रवचनसार ॥६७॥ 


१ हंस । २ दूसरी पति में 'समासत” पाठ. है । 


६६-#००००-२2:2::56-१००००-३2:२5:-:<6-० ४०० ०22:5-<6६-* १०००-३:०:७:-६६-७६४०००३2::६::८६-००००० »ेटे 
श् 


>55६ शलभनेट्:4:7<6 7 ब्व0नेटसम<6१०००३२२ ५१९१४ 222-5::<१००११+----२६१०७०५१२८:६:१४७५ 'परा46 ० कल <6१०वरपे 523 


३ कई. न ##' 
प+-६६१०१/१ 


११ ॥ न 


/२४ 











किक 


805 


जे 


श्््ज्् ६8४४७ ७-पेट 


विदीुदकननम9्ेट 0460० ०२१२::2:460०००२१:२:६८६००००३२:२६६६०*ब्के0:46%०३:::46+ल्‍०००>०प 





५ पीठिका | ११ कै 
ई हा 
| अरिह्छन्द्‌ | 
ई  द्वादशांगको सार जु सुपरविचार है। ।' 
[ सो संजमजुत गहत होत भव पार है ॥ | 
£ ताप हेत यह शासन परम उदार है। ई 
| यूातें प्रचचनसार नामनिरधार है ॥ ६८ ॥ (। 
७ लि, >. क $ 
|  मूल्ग्न्थकत्ता » स्तुति। ॥ 
३ अशोकपुष्पमंजरी । हू 
) जासके मुखारविंदतें प्रकाश भास इंद, | 
ई. ख्थादवाद जैन वेन इंदु कुंदकुंदसे । 
' तासके अभ्यासंते विकाश भेदज्ञान होत, 
४ मूढ सो लखे नहीं कुबुद्धि कुंदकुंदसे ॥ रे 
| देत हैं अशीस शीस नाय इंद्र चंद्र जाहि, | 
5 मोह-मार-खंड मारतंड कुंदर्कुंद्स । £ 
| शुद्धवुद्धिवृद्धिदा प्सिद्धरिद्धिसिद्धिदा, | 
६ हुए, न हैं, न होंहिंगे, मुनिद कुंदकुंद से ॥ ९९॥ ६ 
| इति भूमिका । ४ 
+ ५ 
( ५ ....-..७७००००४०४०-०क-३-+नननननमिननक्‍लन+नपननकन-- न 
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ई ऑनमः सिद्धेभ्यः ्ट 
|॥ काशीनिवासी कविवरबन्दावनविरचित- 3 
| अपवचनसार । | 
॥ मंगछाचरण | पद्पद्‌ । | 
5 खर्य सिद्धिकरतार, करे निज कम शर्मनिधि। ई 
(६ ओपे करण खरूप, होय साधन सोधै विधि | | 
5 संग्रदानता घरे, आपको आप समप्पे | रि 
| अपादानतें आप, आपको थिर कर थप्पे || )( 
$ अधिकरण होय आधार निज, वरते पूरणब्ह्म पर । ] 
)( इमि पट्विधिकारकमय रहित, विविध एक विधि अज जमर॥ ह॥ )| 
र * दोद्या । ् 
|( महततत्त्व महनीय मह, महाघौम गुणघाम । । 
$  चिदानंद' परमातमा, वंदों रमताराम ॥ २॥ ४ 
)[ कुनयद्मनि सुवचन अवनि, रमन खातपद शजुद्धि । | 
5 जिनवानी मानी सुनिप, घटमें करहु सुबुद्धि ॥ ३॥ ४ 
| चौपाई । | 
$ पंच इष्ट पदके पद वन्‍्दों । सत्यरूप गुरुगुण अमिनन्दों । ई 
| प्रवचनसारअन्थकी टीका । वालवोधभाषामय नीका ॥ ४ ॥ ै 
१ तेज । २ मुनिराज । ै कक 


बी क 
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| 
५ १४ प्रवचनसार | 
|! | 
| रचौं आप परको हितकारी । भव्य जीव आनन्दविथारी ॥ 


प्रवचन जलूपि अथ जल कहे | मति-भाजन-समान जल पेंहे ५ 
दोद्द । 
अमृतचंदकंत संप्कृत, टीका अगम अपार । 


80५४३-32::%56- 


| 

| तिन अनुसार कहों कछू, सुगम अल्प विसतार ॥ ६ ॥ 
४ किक आल 

| (१) 

< सतगयन्द । 

ै॥ श्रीमत वीर जिनेश यही, तिनके पद वंदत हों छवलाई | 


वन्दत बृन्द सुरिन्द जिन्हें, असुरिन्द नरिन्द सदा हर॒षाई ॥ 


हित आलम १॥३१>ट:६६6-40744+22:2:25630040 +2:3::<€00004 २22: 2९-१॥५१४ 


श जो चड घातिय कम महामरू, धोह अनन्त चतुष्टय पाई । 

$ धर्म दुधातमके करता प्रभु, तीरथरूप त्रिकोकके राई ॥ ७ । 

| चापाइ । । 
$ वरतत है शासन अब जिनको। उचित प्रनाम प्रथम रिख तिनकी £ 
) कुंदर्कुंद गुरु चन्दन कीना । स्थादवादविद्या परवीना ॥ ८ ॥ )|' 
| (२) | 
(| सनहरण । ॥ 
ई शेष तीरथेश दृषभादि आदितेईस औ . 
( सिद्ध सबे शुद्ध वुद्धिके करेंडवत हैं । | 
' जिनको संदेव सदभाव शुद्धसत्ताहीमें, ्! 
हे तारनतरनको तेई तरंडवत हैं ॥ ५ 


_(ना३९॥३- कैट 


० 
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| कविवरबृन्दावनविरचित- १७ ५ 
५ / 
| आचारज उवशाय साधुके सुगुन ध्याय, | 
|! झा पंचाचारमा्हि वृन्द्‌ जे अखंडवत हें। । 
ऐ( येईइ पंच पमम इष्ट देत हैं अमिष्ट शिष्ट, ) 
|! तिनें अंक दंडवत हैं ॥| ९ ॥ ।' 
द्दा। 
$ देव सिद्ध अरहंतको, निज सत्ता आधार । £$ 
॥ सूर साधु उवझ्ाय थित, पंचाचारमझार ॥ १० ॥ ऐ॥ 
$ ज्ञान दरश चारित्र तप, वीरज परम पुनीत । ई 
) येही पंचाचारमें, विचरहिं श्रमण सनीत ॥ ११ ॥ | 
वि (३) ू 
अशोकपुष्पमंजरी । १ 
५ पंच शून्य पंच चार योजन प्रमान जे, ५ 
, मनुष्यक्षेत्रके विषें जिनेश वतेमान हैं । | 
४ तासके पदारविंद एक ही सु वार बूंद, ५ 
ड़ फेर मिन्न मिन्न वंदि भव्य-अव्ज-भान हैं ॥ _ # 
| वतेमान भर्तेमें अबे सुवर्तमान नाहिं, !( 
ड़ श्रीविदेहथानमें संदेव राजमान हैं । २ 
)| द्वैत ओ अक्लेतरूप वंदना करों त्रिकाल, ॥ 
हू सो दयार देत रिद्धि सिद्धिके निषान हैं ॥१२॥ # 
| दोहा । )( 
£ आटों अंग नवाइके, भूमें दंडाकार । [। 
4 मुखकर सुजस उचारिये, सो वंदन विवहार ॥ १३॥ ५ 
अमल लक की मन ली हा कक 8 पक कक 3 
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% १६ प्रबचनसार ।.. ' £ 


( निज चैतन्य सुभावकरि, तिनसों हे लवलीन । | ॥ 
|" सो अद्वेत सुबन्दना, भेद्रहित परवीन ॥ १४ ॥ ; 
4 (४) ( 
५ साधवी । ि 


ऑन मनपदकअर- ३, 


( करि वंदन देव जिनिंदनक्ी, ध्रुव सिद्ध विश्वुद्धनको उर ध्यावों । || 
तिमि सर्व गर्निंद गुनिंद नमों, उद्घाट कपाटक ठाट मनावों ॥ 
| मुनि बूंद जिते नरलोकविंयें, अमिनंदित है तिनके गुन गावों | 
$ यह पंच पदस्त प्रशसत समस्त, तिन्हं निज मस्तक हस्त लगाव १०५ 


“0३8 ०१००-5६. 8 


3220: ५०४४ 


है 


(५) | 

इनके विसरामको घाम छसे, अति उज्वलू दशेनज्ञानप्रधाना | * 
' जहँ शुर्भुपयोग सुधारस बूंद, समाधि समृद्धिकी इंद्धि बखाना ॥ 
$ तिहिकी अवलंबि गहों समता, भवताप मिटावन मेघ महाना। * 
|! जिहितें निरवान सुथान मिले, अमरान अनूपम चेतन वाना १६ |! 
$ (५) रे 
_॒ चोबोला । ! 
| जो जन श्री जिनराजकथित नित, चित्तवियें चारितत घरै। 
३, सम्यकदशेनज्ञान जहां, अमछान विराजित जोति भरै॥ 
| सो सुर इंद बूंद सुख भोगे, असुर इंदको विभव वरे.। ( 
ई होय नरिंद्‌ सिद्धपद पावे, .फेरि न जगमें जन्म घरे॥ १७॥ $ 
५ (७) ! 
$ निहचे निज सुभावमें थिरता, तिहि चारितकहँ घरम कहै । -ई. 
“ सोई पमें घममे समतामय, यों सवेश् कृपाल महैग. 7: रे 
5 #भ३8नें7372<600७५१9:<::40:%७४०३2:::<6₹30०००::२२६६४०७३०२:३::६६७०० ०२३२-२८ ले. 
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!] निशिशिनी लि, ०४ ४६८/०/३//४ अपील ४ १७ ६ 
ई जाम मोह क्षोभ नहिं व्यापत, चिह्विलास दुति वृंद गह | ॥ 
!( सो परिनामसहित आतमकों, शाम नाम अमिराम जहे॥?₹ ८॥ | 
३ दोहा । /( 
चिदानन्द चिद्रपको, परम घरम शमभाव | ! 
। जाम मोह न राग रिस, अमल अचल थिर भाव | १९॥ * 
$  सोई विमंल चरित्र है, श॒द्ध सिद्धपदहेत । | 
| शामसरूपी आतमा, भविक बूंद छखि छेत ॥ २० ॥ 8 
ड़ (८) ., 
। . सवेयाछंद्‌ । ई 
(जब जिहि परनति दरव प्रनमत, तव तासों तनमय तिहिकाल। ४ 
| श्रीसर्वशकथित यह मारग, मथित गुरू गनघर गुनमाल ॥ 
4. तातें धरम खभाव परिनवत, आतमहको घरम सम्हालू । | 
)|' घरमी धरम एकता नयकी, इहां अपेक्षा चंद विशाल॥२१॥ £ 
ज २५ दिया ॥ 
| वीतराग चारित्र है, परम धरम निजरूप । £ 
$, - ताके थारत जीवको, धर्म कह्यो जिनमप ॥ २२॥ | 
४ एक एक घरमीविषें, वसत अनन्ते घमम । ई 
$ मिलत न काहसों कोई, यह सुभावग़ति पर्म ॥ २३ ॥ ॥ 
| जब धरमी जिहि घरमकी, प्रनवत जुत निज झक्त | 
5. तब तासों तन्‍्मय तहां, होत शक्ति करि व्यक्त ॥ २० ॥ $ 
रा > ५ 
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हक 


अं 


१८ प्रवचनसार । ई 
है लाल + रमन ३३० नलग मम 
| तांतें आतमराम जब, परे शुद्ध निज धम । । "4 
॥ तब ताह॒को नाम गुरु, कहल्यो धम तजि भम॥ २५ ॥ 
रू अयमय गोला अगनिते, छाल होत जिहि कारू । - | 
4 अनल ताहि तव सब कहत, देखो वुद्धि विश्ञाक ॥ २६॥ < 
हर तैसे जिन जिन धमम .करि ; प्रणवहि वस्तत समस्त | - | 
!( तन्‍्मय तारों होहिं तब, यह सुभाव अनअस्त ॥ २७,॥ # 
६ अमि पथक गोला एथक, यह सजोगसंबंध | | 
)॥ त्यों धर्मी अरु धर्ममें, भेंद नहीं है खंघ॥ २८ ॥ | 
| सिख संबोधनको सुगुरु; देत विद्त दृष्टांत । | 
 'पकदेश सो व्यापता, सुनों भविक तजि आंत ॥ २९ | # 
धर्मी धर्म दुहनको, तादात्मक संबंध । , 
| है प्रदेश प्रति एकता, सहज सुमाव असंघ ॥ ३०॥ ६ 
| | | 
(९) | 
॥ पदपद्‌ । ई " 
जब यह ग्नवत जीव, दयादिक शुभपयोग मय। 
| अथवा अशुभ खमभाव गहत, जहँ विषय मोग छूय ॥ ई 
ईे .. र्किवा झुद्भुपंयोगमयी, जहँ सुधा बहावत । | 
| जुत परिनामिक भाव, नाम तहेँ तेसो पावत || ड़ 
ई जिमि सेत फटिक वश झांकके, झांक वृन्द रगत गहत । | 
|( ताज झांक झांक जब झांकियत, तब अटांक. सदपद .महत३ १ | 
) 











१ लोहमंयी । 
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मर कविवर्‌बृन्दावनविरचित-- १९ 
| 6 
(१० ) ६ 
| सोरठा । | । 
2  दरवन विन परिनाम; परनति दरव विना नहीं | ४ 
)क्‍ दरव गुनपरजधाम, सहित अस्ति जिनवर कही ॥ १२ ॥ ॥ 
ई मनहरण । ह । 
| केई मूढ़मती कहे द्वव्यम न गुन होत; + 
४ द्ृव्य और गुननको न्यारो न्यारो थान है। .- - | 
| गुनके गहनतें कहावे द्वव्य गुनी नाम, 4: 
जैसे दंड धरे तब देडी परधान है ॥ | 
तासों स्थादवादी कहै यह तो विरोध बात, ' 

विना गुन द्ृव्य जैसे खरको विषान है । ४ 

विन परिनाम तेंने द्वव्य पहिचाने केसे, ( 


परिनामहकी कहा थान विद्यमान है ॥ ३३ ॥ 
देखो एक गोरस त्रिविधि परिनाम धरे, 

दूध दि धरृतमें ही ताको विस्तार है । 
तैसे ही दरव परिनाम विना रहे नाहिं, 

परिनामहको बन्द दरव अथार है ॥ 
गुनपरजायवंत द्रव्य भगवंत कही, 
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| सुमभाव सुभावी ऐसे गही गनथार है । 

जैसे हेम द्रव्य गुन गौरव सुपीततादि; 

" प्रजाय कुंडछादिमई निरधार है ॥ ३२० ॥ है! 
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घम सरूप जबे प्रनवे यह, आतम आप अध्यातम ध्याता । 
शुद्धपयोग दशा गहिके, सु छह निरवान सुखामृत ख्याता॥ 
होत जबे शुभरूपपयोग, तवे सुरगादि विभी मिलि जाता-। 
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! रू 
4 २० प्रवचनसार | | 
३ है ३ 
| जैसे जो दरव ताको तेसो परिनाम होत, ॥ 
| देखो भेदज्ञानसों न परो दोर धूपमे । |! 
५ तातें जब आतमा ग्रनवे शुभ वा अशुभ, 2 
| अथवा विशुद्धभाव सहज सरूपमे ॥ | 
£ तहां तिन भावनिसों तदाकार होत तब, ४ 
! व्याप्य अरु व्यापककोी यही घमे रूपमे | । 
£ * कुँदकुंद खामीके वचन कुंद इंदुसे हैं ई 
जे घरो तो ५ ३5 ऊ 
| धरो उर वृन्द तो न परो भवकृूपम | ३५ || | 
४ (११) $ 
' | 
। त्तगयन्द्‌ । । 
£ ५ 
| 

आपहि है अपने परिनामनिको फल भोगनहार विधाता॥३६॥ | 

; मोतीदाम । ] 
| जबे जिय घारत चारित शुद्ध । तब पद पावत सिद्ध विशुद्ध । । 
| सराग चरित्त घरे जब चित्त । लहे सुरगादिवियें वर वित्त. ३७ £ 
। है दोहा । ( 
5. तातें शुद्भययोगके, जे सम्मुख हैं जीव' |: 
९. तिनको शुभ चारित्रमहँ, रसनो नाहिं सदीव ॥ ३८ ॥ ५ 
६६४०० ००-+ रे >< १३ 7२२८६६२७००२२-:<6*००००+२-२<६-+०७०+२-:२६६५०७००९३ कब जलन 


५7४" 300० 0-2277:2:5€-0#र९७ *2222:<6+ ४०० ०-२2:::-56-0००० ०22-25:<6-8 ७०७०० #32:23%:<६-#7* #32:52:::6-60००० 








5 ह|ं-३8 ४8३ 


/ विवश तो 8! 
। क पनविरचित- २१ ः 
| (१२) ! 
/ माववी | . | 
ई अशुभोदयते यह आतमराम, अनंत कलेश निरंतर पायो । 
। कुमनुष्य तथा तिरजंचनिमे, बहुधा नरकानलम पचि आयो ॥ ; 
£ नहिं पार मिलयो परिवत्तेनको, इहि भांति अनादि कुकाल गमायो। | 
| अब आतमघनमे गहो सुख कन्द, जिनिंद जथा मवि बन्द बतायो॥ ई 
पट दोहा । , । 
(९ महा दुःखको बीज है, अशुभरूप परिनाम । |! 
; याके उदय अनन्त दुख, भुगते आतमराम || ४० ॥ / 
| दारिद दुख नर नीच पद, इत्यादिक फल देत । /! 

नारकगति तिरजंचगति, याकी सहज निकेत ॥ 9१॥ | 
| तार्ते तजिये सवेथा, अन्त विपय कपाय । २ 
$ याके उदय न वनि सकत, एको धर्म उपाय || ४२॥ ॥( 
| शुभ परिनामनके विंषें, है विवहारिक घमे | ः 
£$£ दया दान पूजादि बहु, तप संयम शुभकमे ॥ ४३ ॥ ( 
॥ ताहि कथंचित धारिये, ऊखिये आतमरूप । ई 
£ शिवमगक़ी सहकार यह, यों भाषी जिनमूप ॥ ४४ ॥ ऐ 
[ (१३) 
डर मनहरण । | 


जज 
०८२८ 


शुद्ध उपयोग सिद्ध भयो हैं प्रसिद्ध जिन्हें 
ऐसो सिद्ध अरहंतनके गाइयतु है । 
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२२ प्रवचनसार । 
गा 

| आतम सुभाव॑तें उपजो साहजीक खुख, 

सबतें, अधिक अनाकुर पाइयतु है ॥ 

5 अच्छ पच्छतें विरूच्छ विपिसों रहित खच्छ, 
॥ उपमाकी गच्छसों अरूच्छ ध्याइयतु है । 
$ निराबाघ हैं जनन्त एकरस रहें संत, 

) ऐसे शिवकंतकी शरन जाइयतु है॥ ४५ ॥ 
|" ( १४ ) 


शुद्धठपयोग जुक्त जती जे विराजत हैं, 
सुनो तासु लच्छन विचच्छन बुधारसी । 
भलीभांति जानत जथारथ पदारथको, 
तथा श्रुतसिंघु मथि घारत सुधारसी | 
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ऐ! संजमसों मंडित तपोनिधान पंडित हैं, 

4 _ रागदोष खंडिके बिहंडत मुधारसी । 

| जाके सुख दुखमें न हरप विषाद चृन्द 

५ सोई पमेंधमेघार धीर मो उधारसी | ४६ ॥ 

दोहा । 

!] जो मुनि सुपरविभेद धरि, करे शुद्ध सरधान | 

!' निज सरूप आचरनमें, गाड़े अचल निशान | ४७ | 

4 सकल सूत्र सिद्धान्तको, भलीभांति रस लेत । रे 
7! तप संजम साथ सुधी, रागदोप तजि देत ॥ ४८॥ ३ 
/( जीवन मरनविषे नहीं, जाके हरष विपाद | ; 


१, 


शुद्धुपयोगी साधु सो, रहित सकल अपवाद ॥| ४९ || 
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( १५ ) 


४ | 0! 


822२ 


। !| 
३ । मत्तगयंद । / 
॥| जो उपयोग विशुद्ध विभाकर, मंडित है चिन्मूरतराई । | 

/( 


सो वह केवलज्ञानधनी, सब ज्ञेयके पार ततच्छन जाई || 
घाति च॒तुष्टय तास तहाँ, खयमेव विनाश हरुहें दुखदाई । 
शुद्भययोग परापतिकी, महिमा यह बूंद मुनिंदन गाई ॥५०॥ 
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अप 
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/ पट्पद्‌ । । 
२ जिस आतमके परम सुद्ध, उपयोग सिद्ध हुव । 
| : * तिसके जुग आवरन, मोहमरू विघव नास घुव.॥ 
$+ सकल ज्ञेयक्ते पार जात सो, आप ततच्छन | ( 
|; ज्ञान फुरन्त अनन्त, सोइ अरहंत सुलूच्छन ॥ | 
है महिमा महान अमलान नव, फेवर राम सुधाकरन । [ 
| शिवथानदान भगवानके, बृंदावन वंदत चरन ॥ ५१ ॥ ] 
< (१६) | 
| मनहरण । 
4 ताही भाँति विमरू भये जे आप चिदानन्द, 4 
| तासको खय्यंभू नाम ऐसो दरसायो है । है 
$ ' ग्रापत भये अनन्त ज्ञानादि .खभाव शुन, | 
| आपही ते आपमाहिँ सुधा वरसायो है || न्‍ 
5 सोईं सरवज्ञ तिहँकालके समस्त वसत; ! 
५ हस्तरेखसे प्रशस्त रखे सरसायो है। रु 
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£ २९४ धवचनसार | 


श्र 


क्‌ 





६ 
! ताहीके पदारविंद देव इंद नागईद [ 
मानुरेंद बूंद वंदि पूज हरपायो है ॥ ५२ ॥ हे 

पटकारकनिरूपण । दोद्दा । / 


निजखरूप प्रापतिविें, पर सहाय नहिं कोय । 

पटप्रकार कारकनिम, यह आतम थिर होय ॥ ५३ ॥ 
तासु नाम लक्षण सुगम, कहों जथारथ रूप | ढ 

जैनवैनकी रीतिसों, ज्यों गुरुकथित अनूप || ५४ | 
करता करम करन तथा, संप्दान उर आन | 

अयादान पुनि अधिकरन, ये पटकारक मान ॥ ५८५ ॥ 

गीतिका । | 

खाधीन होइ करे सोई, करतार ताको जानिये | 

करतारकी करतूतिको, कहि करम कारक मानिये ॥ 
जाकरि करमको करत करता, करन ताको नाम है | 

वह करम जाको देत संपरदानसोी सरनाम है ॥ ५६ ॥ 
पूरव अवख्ा त्याग कर जो, होत नूतन काज: है । 

सो जानिये पंचमों कारक अपादान समाज है || 
' जाके अधार वने करम अधिकरन सोई ठीक है । 
यह नाम लच्छन हे विचच्छन छहोंकी तहकीक है ॥५७ 


नर क्रेट्रेसपम<१ भा _ने:22:446:70४३फेेटक0 ४४७ धन 484 


घ३-ेफ्ेटइट440 भक्त १०७०७०१:०::26१४५५ 


44०० +े+4+६€१००0)ेटइ64०० ६६१०० :::[ 67% ९) 2८८२६ १९७१ #१ ६६ ५९७५१ +:-२--६ ९४ ०५ 


रे  »' 
| शगी ; 
है जहां ओरकी मान नेमित्तता । करे है सुधी कांजछी सिद्धता 


#धामभा३... आलारभाकी 
५न/#* 
फ्तक 


६. 


* ह कोई लक 
हे तहां है असद्भुतुपाचारता | कोई दब्य काहको ना धारता॥५८। 
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] कृविवरबून्दावनविरचित-- २ण ः 

4 
मनहरण । न्‍ 
्‌ बे $ हि । 
$ जेसे कुंभकार करतार घट कम करे, (९ 
॥ दंडचक्र आदिताके साधन करन है । रे 
$ जब घट कमको बनाय जल्हेत देत, [ | 
| तहां सेग्रदान नाम कारक वरन है ॥ ै, 
* .पूरव अवस्था सतपिंडको विनाश भये, [ 
। घट निरमये अपादानता धरन है। 
$  आूमिके अधार घट कर्मको बनावत है, [ 
| तहां अधिकने होत संशय हरन है ॥ ५९॥ || £ 
दोद्दा । । 
# या करतादिक धथकू, यातें यह व्यवहार । 
$ सम्यकवुद्धि पसारकें, समझ छेहु श्रुतिद्वार || ६० ॥ | 
| क्‍ लक्ष्मीघरा । 4 
+ आप ही आपते आपको साधता, ै | 
| ओरकी नाहिं, आधार आराधता | ४ 
(नाम निश्चे यही सत्य है सासता, !' 
ई स्थादवादी विना कौनको भासता ! ॥ ६१ ॥ ४ 
![ पदपद्‌ । रे 
5 ज्यों माटी करतार, सहज सत्ता प्रमानमय | )[ 
३ ; 4५ 
| अपने घट परिनाम, करमको आप करत हय ॥ $ 
४ । 
+ आपहि अपने कुंभ करनको, साधन हो है। ( 


* आप होय घट कम, आपको देत सु सोहे ॥ 
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हि 


£$ २६ प्रवचनसार | ; 
*: कलर मीमीरी सििशशिकिि न मलिक लिए सशक्त किक मल मिलकर 
) आप ही अवस्था पूवेकी, त्यागि होत घटरूप चद । 
!' अपने अधार करि आप ही, होत-पगट घटरूप ठट ॥ ६२ ॥| | 
/! सहज सकति खाघीन, सहित करतार जीव ध्रुव । |! 
हू करत शुद्ध सरबंग, आपको यही करम हुव ॥ 
| निज परनति करि करत, आपको झुद्ध करन तित । 
३ सो गुन आपहि आप, देत यह संग्रदान हित ॥ ५ 
। तजि समझ विमरू आपहि बनत, अपादान तब उर धरन । | 
३ करे निजाधार निजगुन अमछ, तहां आप सो अधिकरन॥६३ ६ 
| ह चौवोला । ॥[ 
£ जब संसार दशा तज चेतन, शुद्धपयोग खमाव गहै। ः 
४ तब आप हि घ़टकारकमय हे, केवरपद परकाश हछहे ॥ ५ 
६ तहां खयभू आप कहावत, सकल शक्ति निज व्यक्त अहै। .;£ 
| चिद्विकास आनन्दकन्द पद, वंदि बन्द दुखढंद दहै ॥३9॥ | 
् (१७ ) ६ 
| हुमिला । | 
* तिस ही अमलान चिदातमंके, निहचे करि व्तेत है जुब्यही। | 
|! उतपाद भयो जो विश्वुद्ध दशा, तिसको न-बिनाश लहे कब ही॥ |। 
£ अरु भंग भये परसंगिक भावनिको उतपाद नहीं जो नहीं | £ 
| पुनि है तिनके श्रुव वे उतपाद, सदीव सुभाविकमा्हिं सही ६५ |! 
ई  द्ाहा। / 


शुद्धपयोग अराधिके, सिंद्ध भये सरवंग | - 
बिक ९३५७ गा मि 
४ गे अनन्त ज्ञानादिगुन, तिनको कबहुँ न मंग-॥ ६६ | 
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है 222+-*२ 


उपजन विनशन श्रुव रहन, साहजीक पद पे | ६८ ॥ 
द्ृव्यदष्टिकर शोव्य है, उपजत 'विनशत पर | 
पट्गुनहानरु वृद्धि करि, वरनत श्रति अम वज || ६९॥ 


थे 44०-2:,-60०००३:-460००००32---<६&#०«*«०३२-४-०+००००२१-२:८६६-+००००१) ंा। 
ई कचिवरवृन्दावनविरचित- २७ 
/ 

$ अरु अनादिके करममल, तिनको भयो विनाश | ः 
| सो फिर कवहुं न ऊपें, जहां शुद्ध परकाश ॥ ६७ 4 
/! युनि ताही चिद्रूपके, व्तेत है यह घमे । | 
! 


है अ## 
57०९, 


बल 
जे 
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( १८ ) | 

संचहरण । 4 

जेते हैं पदारथके जात विद्यमान तेते, 
उतपाद व्यय भाव घरें सदाकाल है । ्‌ 

अथ परजायम कि विंजन परजमाहिं, ! 

| अथवा विभाव कै खभाव पजपाल है ॥ ( 
( याहीके अधार निराधार निज सत्ताघार, हे 
रे निजाधारं निरावाघ द्रव्य गुनमाल है । | 
| कुंदकुंद इंदुके वचन अमी बूंद पियो 
।' जाको इंद्‌-चंद-बूंद वंदत त्रिकाल है || ७० ॥ 
( किरीट । 5 
जो जग सव वस्तु विराजत, सो उतपादरु व्ये ध्रुव धारक | | 
| हैं परजाय सुभावमई कि विभाव कि अथ कि विंजन कारक ॥ ) 
३ है इनहीकरकें तिनकी,.तिहुँकाल विपें सदभाव उदारक। 
५ था विन हृब्य सै न किसी विधि, यों श्रुति्सिंधु मथी गनघारक ॥ रे 


के] 


हे 
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आईं 
कस्या, 








५ २५८ प्रवचनसार । रू 
कि कब का जब ५: 
है मत्तगयन्द । ; 
$ कुंडलरूप भयो जब कंचन, केंकनता तब हीं तज दीनों । । 
। प्रीव्य दुह्महँ आपहि है, गुन गोरव पीत सचिक्कन लीनों ॥ ६ 
$ तो सब द्रव्य सदा प्रनंवे, प्रजायबिष गुन संग धरीनो । 
| तीन विहीन नहीं कोड वस्तु, यही उनको सदभाव प्रवीनो ७२ 
55 मनहरण । | 
| घर॒म अधरम अकाश काल चारों द्वव्य, ३ 
ई सहज सुभाव परजायमार्हि रहे हैं । | 
) पटगुनी हानि इद्धि करें समे समे माहिं, । 
. अगुरुखधुगुनक्रे द्वार ऐसे कहे हैं । ( 
 गतिथिति अवकाश बतना शुन निवास, हे 
$ चारों यथोचित खसत्ताही को गहे हैं । । 
| जीव पुद्गरमे बिराजे दोऊ परजाय, ई 
ई विभाव तथा सुभाव जब जसो लहे हैं ॥ ७३ ॥ | 
दोहा । ई 
$ ज्यों मानुष तन ल्यागिके, उपजत सुरपुर जीव | | 
| दुई दशामे आप ध्रुव, इमि तिहु सघत सदीव॥ ७४ ॥ 
६ अथवा सिद्धदशाविषें, ऐसे साथी साथ । | 
) समर दशा तजि अमल हुव, वह धुव जीव अबाघ || ७५॥ ई 
अथवा ज्ञानादरशमें, दरसि रहे सब ज्ञेय । हे 


ज्ञेयाकार सुज्ञान तहँ, होत म्रतच्छ प्रमेय ॥ ७६ ॥ 
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कविवरबृन्दावनविरचित-- २९ 
॥| 4: 
्‌ तिन ज्ेयनकी त्रिविध गति, जिह जिह भाँति सुहोत । $ 
$+ तिहि २ भांति सुज्ञान वह, प्रनवत सहज उदोत || ७७॥ | 
याही भांति प्ररूपना, सिंद्ध दशाके माँह । । 
। उतपतव्ययश्षुवकी सघत, अनेकांतकी छाँह ॥ ७८॥  +$ 
| पटगुनि हानिरु इृद्धिकी, जा विधि उठत तरंग। हि 
$ सहज सुभाविक भावमें, सोऊ सघत अभंग ॥ ७९ ॥ | 
| उपजन विनशन शव्यके, विना द्वव्य नहिं होय । । 
$ साथी गुरु सिद्धान्तमें, वाधी तहाँ न कोय ॥ ८० ॥ है 
![ भ्श्ष-- शिखरिणी ई॑ 
$ कहो उत्पादादी त्रिविधिकर असखित्व तुमने । 
!! सुनी मैंने नीके उठत तब शंका मुझ मने ॥ 
£ त्रिवा काहे भाषो, अ्षवहि करिके क्यों नहिं कहो। | 
कहा यारतें नाहीं सघत ? सब वस्ते मुनि महो ॥ ८१॥ ५६ 
4 उत्तर--- अनज्नदेखर । ( दंडक ३२ वर्ण ) ट 
ई पदाथकों जु धोन्‍्य रूप एक पच्छ मानिये, । 
) तु तासुमें प्रतच्छ दोष रूच्छ रूच्छ जानिये । 
5. कुटस् रूप राजतो प्रवृत्त त्याजि भाजतो, 


पक ऋ्टी, 
#" आंका) 


विराजतो. संदेव एक रूप ही बखानिये ॥ 
सु तो नहीं विछोकिये विलोकिये त्रिथातमीक, 
एक वस्तुकी दशा अनेक होत मानिये । 
सुवण कुंडलादि होत दूधर्ते च्रतादि जोत, 
मृत्तिका घटादिकों तथेव सो ममानिये ॥ ८२ ॥ 


हि न पक नल कुमन 
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4 ३० प्रवचनसार । ि 

॥ _............. जय # 

ई दोहा । | 

| दरवमाहिं दो शक्ति हैं, भापी गुन परजाय । रे 

5 इन विन कवहूँ न सधि सकत, कीजे कोटि उपाय ॥८ श|॥ ॥( 
)( नित्य तदातमरूपमय, ताको गुन है नाम | 

$ जो क्रमकरि वरते दशा, सो परजाब छलछाम || ८9 ॥ ॥। 

| कहीं कहीं है द्ृव्यकी, दोइमोति परजाय । 

$ नित्यभूत तद्भूप इक, दुतिय अनित्य वताय॥ ८५ ॥| | 

| निल्यभूतको गुन कहैँ, दुतिय अनित्य विभेद । ई 

$ ताहि कही परजाय गुरु, यह मत प्रवक अछेद ॥ ८६ ॥ । 

| तिन परजायनकरि दरव, उपजत विनशत मान | ई 
६. औव्यरूप निजगुणसहित, हुँ दक्ामें जाने ॥ ८७॥ है 
| याही कर सद्भाव तसु, यह है सहज खभाव |: ५ 

£$ यहां तक छाग नहीं, वृथा न गाल बजाव ॥ ८८॥ | 

। उक्ते व देवागमे-चोपाई । + 

£ श्रीगुरु त्रिविधि तत्त्वको साधत । प्रगट दिखावत हैं निरवाघत || 
| घट परजाय घरे जो सोना | ताहि नाशि करि मुकुट सु होना ॥८९ ॥[ 

: ै त्हां कुंभ सो जो रुचि रेखी | ताके होत विषाद विशेखी | 

| मौलि बनते जाके प्रीती | ताके हरप होत निरनीती ॥ ९ ०॥ 

/ जाके सोनाहीसों काजा । सो दुहुमें मध्यस्थ विराजा ॥| 

|! ऑल कहु दरव त्रिविधि नहिं कैसे £ प्रगट विलोक हेतु जुत ऐसे९ १ 

/ गोरस एक त्रिविधि परनवे । दूध दधी घृत जग वरनवे ॥ रे 


६६+ १९९६ 7 ॥7>+6+ 2०१ 


#/ मनवन सकति नहीं तामाहिं। तव किहि भांति त्रिविधि हो जाहिं *. 


8 


:€+ ००२०-३२:२::६६-४४००७ ०22:5-<6-0०७०० *-2:4:5६-8००» #22-5%:<6-4 ४४९७ ०२2255::5६-8०७* २ 2772%:5<6-0००१०२२::६ 


फैकाकरी', 
् 


(2 


!३ 


कल ४२2--२६-५५७७४४०२२०२६६७७३०४७:२-२२६६४००७०२:-८२:६४६४००००३२:८:६६००००३२-:४-६६-३०-० । 


कविवरबृन्दावनविरचित- ३१ 


॥ 


३ 0१०३ 8०७० 


+>करनितर पर करी >टमकीय पदक यन' >न्‍ीयातरी ऋधीचिकरी >ौगजी वक /2७२१७६..९५७७५ ५:०२ रररगियरी ये. +सा+थजा पिक *करीीक की अब थी ली मी मी बन 


देखो ! प्रथम दूध रस रहा । दधि होते गुन ओरे गहा | 
ब्रत होते फिर औरहि भयो । खाद भेद गुन ओरहि लयो॥९३॥| 
दूध॑न्रती दघि प्रतको खाता | दधित्रती व्रत दूध लहातं ॥ 
घुतत्रतथारी पय दथि गहे। इथक तत्त्व तव क्यों नहिं अहै॥९ 9॥ 
एके रूप जु गोरस होतो । तीन दशा तब किमि उद्दोतो ?॥ 
ताते तत्त्व त्रिधातम सही । न्यायसिंधु मथि श्रीगुरु कही ॥९५॥| 
( १९ ) 
सत्तगच्चन्द्‌ । 
जो चहु घातिय कम विनाशि, अतिद्वियरूप भयो अमठाना | 
ताहि अनन्त जगे वर वीजरु, तेज अनन्त अपार महाना ॥ 
सो वह आपहि ज्ञान सुखादि, सरूपमयी प्रनयो भगवाना | 
जासु विनाश नहीं कवहीं, गुन बूंद चिदानदर्कंद्‌ मधाना ॥९६॥ 
( २० ) 
केवछज्ञानधनी भगवानकी, रीति प्रधान अलेकिक गाई । 
देह धरें तउ देहज दुःख, छुखादि तिन्हें नहिं होत-कदाई॥ 


दी 
रा 


हल न किए नै 
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फूट 

! जाते अर्तिद्विय रूप भये सुख, छायक इूंद सुभायक पाई । |! 
5 तातें तिन्हें न विकार कछू, अविकार अनन्तग्रकार बताई ॥९७॥ £ 
| दोहा । | 
। आग ) 
|! सकल घात संघात हत, प्रगत्यो वीज अनन्त । / 
) परम अतिंद्विय सुखमयी, जाको कबहुँ न अन्त ॥ ९८ ॥ $ 
$ ताको जे मतिमंद शठ, भाषे कवलाहार | ह | 
४ घिग है तिनकी समुझिको, वार वार घिकार ॥ ९९॥ ४. 
0 ... 39:5-:5-२०००+१:::/६२००००३२०::६६०२७००२२:२६-९० *०३-२8६-३०० ०ल्‍तट् कर ः 
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४ 
प्रवचनसार । 


ठ 


गुनथानक छट्टम विपें, होत अहार विहार । 

ताके ऊपर ध्यानगत, तहां न भुक्ति लगार ॥ १०० ॥ 
जे तेरम गुनथानमें, अचल चहूँ अरि जार । 
छायकलडव्धिखभाव जहँ, तहँ किमि कवलाहार ? ॥१०१॥ 
क्लुधा त्रपा वाधा करे, इन्द्री पीड़ें भान । 

यह तो गति संसारमे, जगजीवनकी जान ॥ १०२ ॥ 
जहां अतिद्विय सुखसहित, चिदानन्द चिढ्रप । 

तहां कहां बाधा जहां, म्गटी शकति अनूप ॥ १०३ ॥ 
मोह करम विन वेदनी, निरविष विपधर जेम | 

जरी जेवरी वलरहित, अबू अधाती तेम || १०४ ॥ 
सकत अनंतानंत जस, प्रगट भयो निरवाध | 

तह चेतन तनसहितकहँ, लगत न तनिक उपाध [१०५॥ 
निजानन्द रपपान तहेँ, चिदानन्द कहें होत । 


४ जा 
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| नोतनकरमसुवरगना, तिनकरि काय उदोत | १ ०६ || | 
६ करमवरगना अति समय, पूर्ववंध संजोग । पु 
| आय ढछगहिं पुनि झरपरहिं, टिकहिंन विन उपयोग १० | 
|! निविड़ मोहनी विधन अरु, ज्ञान दर्शनावने | + 
| इन्िं नाशि निर्मेठ भये, अमल अचछ पद घने ॥१०८ )( 
ते सांचे सवेज्ञ हैं, तेई आप्त प्रधान । 
$ तिनके वचन अमान हैं, मवि-उर-अम-तम भान ॥१०९॥ 5 
' हज कलर लक ललित! 
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कविवरबृन्दावनविरचित-- ३३ हि! 


(२१ ) 

पदुपद्‌ । 
ज्ञानकूप परिनये, आपु जे केवलज्ञानी | 
तिनके सकलग्रतच्छ, द्रव्य गुन-परज-प्रमानी | 


न 


“(७३९५१ ३-९०: 





० 
#" का 


#8%50 8-४० 


१३५१० ७-);-:४:६% 


रे 
| सो नहिं जानहिं ताहि, अवग्रह आदि क्रियाकर। 
£ जाते यह छदमस्र, ज्ञानक्री रीति प्रगट तर ॥ 
|( निहचे सो श्रीमगवानके, सकल आवरन नाश हुव । 
$ सर्वावभास निज ज्ञानमें, छोकाछोक प्रतच्छ धुब ॥ ११० ॥ 
( २२ 
पद्पद । 


इस .भगवान महान, केवलज्ञान धनीकहे । 

रह्यो न कछू परोक्ष, वस्तुके जानपनेमहँ ॥ 

जाते इन्द्रियरहित, अतीन्द्रियरूप विराजे | 

अरु सरवंग समस्त, अच्छके गुन छवि छाजे | 
स्वयमेव हि ज्ञान सुभावकी, म्रापति है जिनके विमरू | 


८०००नगे:०:६९०० *०के-टी२२८६६००५००५):२-६ 
है. 


ः 
। तिनको प्रतच्छ तिहँ छोकके, वस्तुचचन्द झलकहिं सकल १११ 
| ( २३. ) 
मसनहर॒ण । 


ज्ञान गुनके श्रमान आतमा विराजमान, 
जैसे हेम.गुंन पीत गोरवादिको घेरे । 
सोई ज्ञानगुन ज्ञेयके प्रमान भापे जथा, 
अभि गुन उप्ण जितो ईंधन तितो जरे॥| 
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प्रवचनसार । 


ज्ेयको प्रमान बूंद, लोक था अम्येक सर्च, 
तामकी विलाकत पधतच्छरसा ज्यों कर | 
ताहींते सरवगति ज्ञानकी ससिद्ध करी, 
खारमीके वचन अनेकान्त रससों भर॥ ११२ ॥ 
( 3४5९५ ) 
ज्ञान गुनके प्रमान जातमा न मानत ६ 
ऐसे जो अजान इस लोकम कुमती दें । 
ताके मतमार्दि गुन ज्ञानतं अधिक हीन, 
होत भ्रुवरूप वह आतमाकी गती हू ॥ 
जे तो ज्ञानहीन ते तो जडके समान भयो, 
अचेतन ताम कहां ज्ञायक-थकत्ती है | 
अधिक बखाने तो प्रमाने कंसे ज्ञान बिना, 
एस परतच्छ खामी दोनों पच्छ हती ६ ॥१११३॥ 
दोहा 
जथा अगनि गुन उप्णते, हीन अधिक नहिं होत । 
तथा आतमा ज्ञान गुन, सहित बराबर जोत ॥ ११४०॥ 
अन्वय अरु व्यतिरकता, ज्ञान आतमामाहिं | 
विना ज्ञान आतम नहीं, आतम विनु सो नाहिं ॥११५।॥ 
जहां जहां है आतमा, तहां तहां है ज्ञान | 
जहा जहा है ज्ञान युन, तहां तहां जिय मान ॥ ११६॥ 
तातें हीनाधिक नहीं, ज्ञान सुगुनतें जीव । 
हीनाधिकके मानतें, वाधा छगत सदीव ॥| ११७ ॥ 
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ं कविवरबृन्दावनविरचित- ३५ * 
( कप मर मल कफ. 
५ कछु प्रदेशपे ज्ञान है, कछ प्रदेशपे नाहिं । )( 
! यों मानत जड़ चेतना, दोनों सम है जाहिं ॥ ११८ ॥ < 
!क्‍ तब क्िमि शुद्ध समाधिमें, निरविकल्प थिर होय | | 
॥  द्विधा दशा किमि अनुभवे, किहि विधि शिवसुख होय ११९ ६ 
$ तातें दृष्टि प्रमानतें; वाधित है यह पच्छ | ( 
साधित है निरवाघ घुव, जीव ज्ञान यह खच्छ ॥१२०॥ ; 
| (२६) है 
। गीतिका । " $ 
ड ए ५. २५७ बह ० ऐ 
 सर्वेगत भगवानको, इस हेत॒सों गुरु कहत हैं । [ 
| तास ज्ञान प्रकाशमे, सव जगत दरसत रहत हैं ॥ 
£  गुन ज्ञानमय है रूप जिनका, ज्ञेय ज्ञानवियें मथा | | 
| तासतें सवेज्ञ सवव्यापक, जथारथ यों कथा ॥१२ १॥ 
ई पटपद्‌ । | 
५ शुचि दरपनमें जथा, प्रगट घट पट प्रतिमासत | । 
! . मुकुर जात नहिं तहां, तौन नहिं मुकुर अवासत ॥ |" 
£ तथा शुद्ध परकाश, ज्ञान सब ज्ञेयमाहिं गत | | 
| ज्ञेव तहां थित करहिं, यह उपचार मानियत ॥ ३ 
*. बह ज्ञान धरम है जीवको, धरमी धरम सु एक जत । ) 
| या नयतें श्री सवेज्ञको, कहे जथारथ सवेगत ॥ १२५२॥ ; 
रे दोहा । | 
| एक ब्रह्म सत जगतमें, व्यापि रहो सरबंग | * 
हु अपनेही परदेशकरि, नानारंग उमंग ॥ १२३ ॥ ५ 
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<<-॥०००१-3)०::९::२६-४४४४ *+२>८:४2६१०४४९ ॥केटसआ46:0९ ९ -+222:5-0%% अजेमन्स<6१०३०० ने 2:26:00५१० 


£८-०००१४-२२::४:८ 


है 227 


प्र ८ ७$ हब 8१४९6 कै 00%॥0 है 
६ | 


६६४००४०के4746+० ०१०३ २-२:६६+००००३३-२-६ 


तिनकी मत शतखंडकरि, दूपत हैं परतच्छ ॥ १२४ ॥ 

निज परदेशनिकरि जबे, जगमें व्यापो आप | 

तब वह अमल समल भयो, यह तो अमिल मिलाप [१ २७॥ 

कछुक अमर कछु समल है, तो भी वने न बात | 

एक वस्तुम दो दशा, क्‍यों करि चित्त समात ॥ १२६॥ 

तांते ज्ञान प्रकाशमं, ज्लेय सकरू झलऊकंत ॥ 

सो निजज्ञानसुमावमय, आप प्रगट भगवंत ॥| १२७ ॥ 

यातें श्रीसरवज्ञको, क्यो सर्वंगत नाम | 

अन्तरछेदी ज्ञानमय, जगव्यापक जगधाम ॥ १२८ ॥ 

यातें जो विपरीत मत, ते सव सकल असिद्ध | 

स्थादवादंत सवेगत, श्रीअरहंत सु सिद्ध ॥ १२९ ॥ 
(२७ ) 


* सनहर । 
जोई ज्ञान गुन सोई आतमा बखाने जाति, 
दोऊम कथंचित न भेद ठहरात है । 
आतमाविना न और द्र॒व्यमाहिं ज्ञान रुूसै, 
ज्ञान गुन जीवमें ही दीखे जहरात है ॥ 
तथा जैसे ज्ञान गुन जीवमे विराजै तैसे, 
और हू अनन्त गुन तामें गहरात है । 
गुनकी समूह दव्व अपेक्षासों सिद्ध सब्ब, 
ऐसो स्थादवादकी पताका फहरात है ॥ १३० ॥ 
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| कृविवरबृन्दावनविरचित-- ३७ ६ 
रा द्रमिला । ( 
॥ गुणज्ञानहिंको जदि जीव कहें, तदि और अनन्त जिते गुन हैं। ; 
£ तिनको तब कौन अधार बने, निरधारविना कहु को सुन है/॥॥ [( 
) गुनमाहि नहीं गुन आर बसे, अति साधत श्रीजिनकी धुन हैं। # 
$ तिसतें गुन पज अनंतमयी, चिनमूर॒ति द्रव्य सु आपुन है॥ । 
(९ (२८) 

! पदपद । 

॥( ज्ञानी अपने ज्ञानमाव,-हीमाहिं विराजै । 


ज्ञेयरूप सब वस्तु, आपने थलमे छाजे ॥ 
मिलिकर बरतें नाहिं, परस्पर ज्ञेयरु ज्ञानी । 
ऐसी ही मयोद, वस्तुकी बनी प्रमानी ॥ 
जिमि रूपीदरवनि को प्रगट, देखत नयन प्रमानकर | 
तिमि तहां जथारथ जानिके, इन्दावन परतीति घर १३२ 
(२९ ) 
सनहर । 
ज्ञानी ना मदेशते प्रवेश करें शेयमाहिं, 


पधिकणट ५२ 
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। तथा व्यवहारसे प्रवेश हू सो करे है । | 

| अच्छातीत ज्ञात समस्त वस्तु देखे जाने, ः 

:+ ५ किम्ल- ./ 6० चो 

] पाथरकी रेख ज्यों न संग परिहरे है ॥ ै। 
विलोके दर ; 

| जैसे मेन रूपक पदारथ विलोक बृन्द, रे 

$ तैसे शुद्ध शानसों अमल छटा भरे हैं । ई 
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$ ३८ प्रवचनसार । ई 
प्याज | 
] मानों सब ज्ेकको उखारिके निगलि जात ' 
है शक्त व्यक्त तासको विचित्र ऐसो घर है॥१8३॥ ई 
' (३० ) ! 
| जैंसे इस छोकम महान इन्द्रनीरू रत्न ; 
[ दूधमाहिं डारे तब ऐसो विरतंत है । | 
|| आपनी आभासतें सफेदी भेद दूधकी सो * 
ई नीलवने दूधकी करत दरसंत है ॥ | 
| ताहीं भांति केवलीके ज्ञानकी शकति बन्द, ः 
* ज्ञयनको ज्ञानाकार करत लसंत है । | 
!। निहचे निहारें दोऊ आपसमें न्यारे तोौऊ हे 
व्याप्य अरु व्यापकको यही विरतंत हैं ॥११४॥ ॥ 
(३१ ) ५ 
पट्यद्‌ । ई 
। जो सब वस्तु न ले, ज्ञान केवरूमहँ आनी। | 
| तो तब केसे होय, सवेगत केवलज्ञानी || 

; जो श्रीकेवलज्ञान, सर्वेगत पढवी पायो। 

॥ तो किमि वस्तु न वसहिं, तहां सब यों दरसायो ॥ 


उपचार द्वारते ज्ञान जिमि, ज्ञेयमाहिं भापति कही । 


| ताही अकारतें ज्ञानमें, वस्तु बन्द वासा लही ॥ १३१५॥ 
३ ( ३२) 

| मनहरण । 

रे कंवली जिनेश परवस्तुको न गद तजे, 

रे तथा पररूप न प्रनवे तिहँ कालमें । 
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ई कविवरबृन्दावनविरचित- ३९ 
! जातें ताकी ज्ञान जोति जगी है अकंपरूप, ॥ 
| छायक खभावसुख वेवे सब हाल्में॥ 
) सोई सवे वस्तुको विलोके जाने सरवंग, ! 
!| रंच ह न वाकी रहे ज्ञानके उजालमें | | 
ई आरसीकी इच्छा विना जेंसे घटपटादिक, ; 
| होत प्रतिविवित त्यों ज्ञानी गुनमालमें ॥१३६॥ । 
ु दोहा ।' * 
| राग उदयतें संगरह, दोष भावते त्याग । ॥( 
$  मोहउद्य पर-परिनमन, ऐसे तीन विभाग ॥ १३७ ॥ 
/  गहन-तजन-परपरिनमन, इनहीतें नित होत । ।' 
£  तास नाशकरिके भयो, केवल जोत उदोत ॥ १३१८ ॥ 
/ जिनकी ज्ञानप्रभा अचल, यथा महामनि-जोत । ! 
| प्रथमहिं जो सब लखि लियो, सो न अन्यथा होत १३९ | 
* जथा आरसी खच्छके, इच्छाको नहिं लेश | पि 
| लसत तहां घटपट प्रगट, यही सुभाव विशेष | १४० ॥ | 
£ तेसे शीसरवज्ञके, इच्छाको नहिं अंस | ः 
| निरइच्छा जानत सकल, झुद्धचिदातम हंस ॥ १४१ ॥ | 
$ ऐसे शअीसवेज्ञ हैं, ज्ञान भान अमलान । ४ 


ब्गट 
ध्न््ः 


वृंदावन तिनको नमत, सदा जोरि जुगपान ॥ १४२॥ : 
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कल लिनलन-ललबत-नललिक तन“ किललन गत. सच 
49० प्रवचनसार । ; 
| | 
( शे३ ) | 
॥ मत्तगयन्द । ५ 
$ जो भवि भावमई श्रुतिते, निज आतमरूप रखे सरबंगा |. २ 
| ज्ञायकमावमई वह आप, चिजौ-परको पहिचानत चंगा ॥ ) 
ई सो अ्रतिकेवली नाम कहावत, जानत वस्तु जथावत अंगा । # 
| छोकप्रदीप रिपीसुरने, इहिभांति भनी अमभानि प्रसंगा १३३ ! 
३ मनहरण । | 
! निरदोष गुनके निधान निरावनेज्ञान, ; 
ई ऐसे भगवान ताकी वानी सोई वेद है । | 
!' ताके अनुसार जिन जान्यो निजआतमाको, [ 
हु सहितविशेष अनुभवत अखेद है ॥ ५; 
|| सोई श्रुतिकेवली कहावै जिन आगममें, | 
ई आपापर जाने भरे भरम उछेद है। ई 
| केवली प्रभूफे परतच्छ इनके परोच्छ, | 
।' शायक शकतिमाहिं इतनो ही भेद है ॥| १४४॥ ६ - 
६ केचढीके आवरन नाशतें प्रतच्छ ज्ञान, | 
5 बेंदे एके काल सुखसंपत अनंत है | १ 
! इनके करम आवरनतें करम लिये, | 
।' जेतो जानपनो तेतो वेदे सुखसंत है ॥ ; 
। फोऊ भानु उदे देखे सकल पदारथको, | 


कोऊ दीखे दीपद्वार थोरी वस्तु तंत है। 
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मर के धारा ७णएणणणाक। 
ई कविवरवृन्दावनविरचित-- 8१४६ 
४४४3 लक कक कक 2 पके ह; 

। जानत जथारथ पदारथको दोऊ दृंद, हैः 
! प्रतच्छ परोच्छहीको भेद वरतंत है॥ १४५॥ <# 
( जैसे मेघावनतें बखाने भानुविभामेद, | 
जोतिमें विभेद माने प्रगट लवेद है| ई 
| एक ज्ञानधारामें नियारा पंचभेद तेसे, | 
३ जानत क्रियामें तहाँ भेदकी निषेद है ॥ हि 
॥ केवलीके आवरन नाशर्ते प्रतच्छ ज्ञान, । 
इनके परोच्छ श्रुतिद्वारंत सुवेद है ॥ ४ 
। सांचे सरधानी दोऊ राचे रामरंगमाई, | 
कोऊ परतच्छ कोऊ परोच्छ अछेद है ॥१०५॥ (६ 

तोटक | ॥' 

इहि भांति जिनागममाहिं कही । ई 

| |. श्रुतिकिवलिलूच्छन दच्छ गही ॥ | 
निज आतमको दरसे परसे । ४ 
| अनुभी रसरंग तहां वरसे || १४७ ॥ | 
4 दोहा । 4 
शठ्दत्रह्मकरि जिन रख्यो, ज्ञानत्रक्ष निजरूप । | 
ताहीको श्रुतिकेवली, भाषतु हैं जिनमूप ॥ १४८॥ 

३४ ! 

5-55 | 

£ श्रीसरवज्ञहृदम्वुधिते, उपजी धुनि जो शुचि झारद गंगा । ५ 


( 


४ 
रै/ 


5 मल पैक, 
#खप्यर कप 


) रहा 
चैइक-रं 





सो वह पुमालद्वव्यमई, भइ अंग उरपंग अंग तरंगा।॥ 


# 
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) 
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० ३ क्रो चाकू 
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रू 89२ प्रवचनसार । 

$ ताकहँ जो पहिचानत है, सोइ ज्ञान कहावत भावश्जुतंगा । 
| सूत्रहुकी गुरुज्ञान कहें, सो विचार यहां उपचार प्रसंगा १४९ 
ई (३५) 

| पटपद । 

जो जाने सो ज्ञान, जुदो कछु वस्तु न जानो । 

| आतम आपहि ज्ञान, घमकरि ज्ञायक मानो ॥ 


जानरूप परिनवे, खय॑ यह आतमरामा । 

सकल वस्तु तस्तु बोधमाहिं, निवर्स करि धामा ॥ 
जथपि संज्ञा संख्यादिते, भेद ग्रयोजनवश कहा । 
तद्पि प्रदेशते भेद नहिं, एक पिंड चेतन महा ॥१५०॥ 

सनहरण । 

जैसे घसिहारों घास काटे लोह दांतलेसों, 

तहां करतार क्रिया साधन नियारा है | ु 

तेसे आतमावविषिं न भेद है त्रिभेदरूप, 
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यहां तो प्रदेशत अभेद निराधारा है ॥ ) 

संज्ञा संख्या रच्छन प्रयोजनतें वस्तुको, 
अनन्तधमरूप सिद्ध साधन उचारा है ॥ ! 

| गुणी गुणमाहिं जो सरवथा विभेद्‌ मानें, | 
0) तहां तो प्रतच्छ दोष छागत अपारा है॥१८१॥ ६ 
रु .. मत्तगयन्द । 
| आतमको शुन ज्ञानते मित्न, वखानत हैं केई मूढ अभागे । | 
३ दो विधि वात कहो तिनसों, वह ज्ञान विराजत है किहि जागे॥ + 
हिन्द. ननप्रटसा46०-+०-करेटदट4३००-००११२०६६-०००००३२०६६५०००३३-२-६६५०००५०५३३-८०६६०००००१४-२ 


) 
५ 


७७७७४ 8००१ ०->2:८ “टेट2462००२2-2:<6०००%२२-२०:६६६०००३१-:३-६६-५००० 


। 
है 











ग़ कविवर्‌बृन्दावनविरचित-- ४३ ; 
5 जो जड़में गुन ज्ञान वसै, तव तो जड़ चेतनता-पद पांगे | | 
जीवहिंग जो वे गुन ज्ञान, तो क्यों तुम गाल वजावन छागे॥ ई 
सनहरण | | 

जेंसे आग दाहक-क्रियाकी करतार ताको, ४ 

उप्णगुन दाहकक्रियाको सिद्ध करे है । | 

तेंसे आतमाकी क्रिया ज्ञायकसुभाव तासु, 

ज्ञानगुन साधन प्रधानता आचेरे है ॥ । 

विवहार दिप्टते विशिष्ट है विभेद बन्द, ; 

निहंचे सदिश्सों अमे डे ह 

निहंचे सुदिष्टसों अमेद सुधा झरे है । || 


५० 


आप चिन्मूरत अखंड द्व॒व्यदृष्टि ताके, 
सत्ता गुन भेदतें अनंत धारा धरे है ॥१७३॥ 
दोहा । 

निरविकल्प आतम द्रव, द्वव्यदृश्टिके द्वार । 
जब गुन परज विचारिये, तव बह भेद पसार |१५७४॥ 
जेते वचनविकल्प हैँ, तेते नयके भेद | 
सहित जअपेच्छा सिद्ध सब, रहित अपेच्छ निषेद॥१८५॥ 
जहां सरवथा पच्छकारि, गहत वचनकी टेक 
तहां होत मिथ्यात मत, सघत न वस्तु विवंक्र ॥१५६॥ 
तातें दोनों नयनिकोी, दोनों नवनसमभान । 
जथाथान सरघानकरि, बृंदावन सुख मान ॥ १५७॥ 
जहां अपेच्छा जाछुकी, तहां ताहि करि मुख्य | 
करो सत्य सरधान दि, स्वादवाद रस चुख्य [१५८॥ 
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है सामान्यविशेषमय, वस्तु सकल तिहि काल | 
सो इकंतसों सघत नहिं, दूषन छगत विश्ञाल॥ १५५९ ॥ 
तातें यह चिद्रपको, प्नवन है गुन ज्ञान । 


स्नेत+ा<€१००० 


३७७७ हा 
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ई 

| ज्ञानरूप वह आप है, चिदानंद भगवान ॥ १६० ॥ 

|! (३६ ) 

| पटपद्‌ । 

टू ० 
)! पूरवकथित प्रमान, जीव ही ज्ञान सिद्ध हुव । ! 
/ ज्ञेय द्रव्य कहि त्रिविधि, विविध विधि भेद तामु श्रुव॥ ; 


/६.. ६४५९९ 


चिदानंदम द्रव्य, ज्षेय दोनों पद सोहे । 


| बने: ह्नवं १52:5७:< 99४९9 


| )( 
|! अन्य पंच जड़वगे, ज्ेय पदवी तिनको है ॥ श्र 
* यह आतम जानत सुपरको, ज्ञान बृन्द परकाश घर | ६ 
| परिनामरूप सनर्वंध है, ज्ञाता ज्ञेय अनादिकर ॥१६१॥ | 
$ जदपि होय नट निषुन, तदपि निजकंध चंढ़े किमि ! 
| तिमि चिनमूरति शेय, रखहु नहिं ऊखत आप इमि ॥ ) 
ई यों संशय जो करे, तासुको उत्तर दीजे | ई 
सुपर प्रकाशकशक्ति, जीवमें सहज लखीजे ॥ ! 
$  जिमि दीप प्रकाशत सुघटपट, तथा आप दुति जगमगत। 

| तिमि चिदानंदगुनबँदम, खपरमकाशक पद्‌ पयता१६२॥ 

ई चोपाई । 

| ज्ञेय त्रिधातमको यह अथ । भापा श्रीगुरुदेव समथे । 

$ भूतअनागत चरतत जेह । परजय भेद्‌ अनंते तेह ॥१६३॥ ; 


>स्थ 
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१६ 
| कविवरबृन्दावनविरचित-- ०५ 


अथवा उतपतिव्ययश्रुवरूप । तथा द्वव्यगुनपरज प्ररूप | 
सुपर ज्ञेयके जे ते भेद | सो सव जानत ज्ञान अखेद १६४॥ 


७ 


5 
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| 
+ शानरूप अरु शेयखरूप | द्वृव्यरूप यह है चिद्रप । रे 
| ओर पंच जड़वर्जित ज्ञान | सदा ज्ञेयपद घरे निदान १६०७॥| | 
३ आतमज्ञान जोतिमय खच्छ । खपर ज्ञेय तहूँ छसत प्रतच्छ। ६ 
| वंदों कुदकुंद मुनिराय | जिन यह सुगम सुमंग द्रसाय १६६ | 
(२७ ) | 

मसंनहरण ।॥ णि 

जेते परजाय पद्द्वृव्यनके होय गये, !' 

अथवा भविष्यत जे सत्तामें विराजें हैं । श 

तेते सब मिन्न भिन्न सकल विशेषज्ञुत, ई 

( शुद्ध ज्ञान भूमिकाम ऐसे छवि छाजें हैं ॥ ॥( 
ै। जैसे ततकालर वत्तेमानको विलोके ज्ञान, ई 
| तेसे भगवान अविलोकें महाराजें हैं । | 
हे भूतभावी वस्तु चित्रपटमें निहारें जेसे, 
)( गहे ज्ञान ताको तेंसे तहां अम भाजें हैं ॥१६ण। ! 
दोहा । ; 
| वर्तमानके जशेयको, जो जानत है ज्ञान । । 
£ तार्मे तो शंका नहीं, देखत प्रगट प्रमान ॥ १६८ ॥ ई 
!( मृत भविष्यत पर्ज तो, है ही नाहीं मित्त ! ! 
ई तब ताकी कैसे लखे, यह भ्रम उपजत चित्त॥ १६९॥ ; 
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बाल अवस्थाकी कथा, जब उर करिये याद । 

तब ग्रतच्छव॒त होत सब, यामे नाहि विवाद ॥ १७० ॥ 
अथवा भावी वस्तु जे, वेदविदित सब ठोर | 

तिनहिं विचारत ज्ञान तहँ, होत तदाकृति दौर ॥२१७१॥ 
बाहवलि भरतादि जे, 3तीत पुरुष परवान । 

अथवा अ्रेणिक आदि जे, होनहार भगवान ॥ १७२ ॥ 
तिनको चित्र विलोकते, ऐसो उपजत ज्ञान | 


ग्््य 


श्र 


4९९५कररिकाओा न 
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6९१३३ है" फट 
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सम मी. 5 
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क्‍ जैसे ज्ञेव पतच्छको, जानत ज्ञान महान ॥ १७३ ॥ 
( लत & ऐसी गति 

$ छठमस्थनिके ज्ञानकों, जहँ ऐसी गति होय | 

| जानहिं भूत भविष्यको, वर्तमानवत्त सोय ॥ १७४ ॥ 
॥( हे 

* तब जिनके आवरनको, भयो सरवथा नाश । 

+ 


प्रगव्यो ज्ञान अनंतगत, सहजशुद्ध परकाश || १७५७ ॥ 
तिनके भूतमविष्य जे, परजे भेद जरन॑त | 

छहों दरबके लखनमें, शंका कहा रहंत ॥ १७६ | 
यह सुभाव है ज्ञानकों, जब प्रनवत मिलरूप । 


आए ० # (३, है“, 


तत जानत जुगपत जगत, तिविधि त्रिकालिकभूप ॥१७७ 


न] वर्क फैन“ 


जे 5१००२०- 
896९9 $ क्र ४८ज- 8७५९६ ६. श्र 88+९8३० ४४८४५ 8१७8 हे 0००क--. * मक है 572०-44» | न] हे 000-%०आ है ७ संढे 


$ ऐसे परम अकाशमहँ, शुद्ध बुद्ध जिमि जे । 
| तास ग्रगट जानन विंषें; कैसे उपज तके || १७८॥ 
: ः *$ 
$ अपने वस्तुखभावमें, राज वस्तु समस्त | | 
) ०. जी कह हे 
|! निज भाव तके नहिं, यह मत सकल प्रशल[१७०॥ ई 
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| कृविवरबृन्दावनविरचित-- ४७ ९ 
| ४७७७" ७७७ 
; ( हे८ ) / 
दोहा ! $ 
| जे परजे उपजे नहीं, होय गये पुनि जेह | )( 
5 असदूयूत है नाम तसु, यों भगवान भनेह॥ १८०॥ 
। ते सब केवलज्ञानमें, है प्रतच्छ गुनमाल | | 
» ५5 ७५७ चोवीर्स *.. अछ लिखी न्‍ कण ६.4 
ज्यों गरी थंभम, लिखी त्रिकालिक हाल ॥ १८१ ॥ ४ 
| ( ३९ ! 

हुमिला । /  ई 


अ्कपाबाकी. 
५ पैक अवकाार कक, 
् ग्््ज्ज 


जिस ज्ञानविपें परतच्छ समान, भविप्यत भृत नहीं झलके 
प्रजाय छहों विधि दृब्यनके, निहचे करके सब ही थरूके ॥ 
तिस ज्ञानकों कोन प्रधान कहे, भवि बूंद विचार करो भलके । 
वह तो नहिं पूज पदस्थ लह, न त्रिकालिकज्ञेय जहाँ ललके || 
( ४० ) 
काव्य (मात्रा २६ )। 
जो इंद्रिनसों भये आप सनबन्ध पदारथ । 
तिनको इंहादिकन सहित, जो जानत सारथ ॥ 
सो जन वस्तु परोच्छ तथा, सृच्छिम नहीं जाने । 
मतिज्ञानीकी यही शक्ति, जिनदेव बखाने ॥ १८३॥ 
मसचेहरण । 
इंद्विनके विषय जे विराजत हैं धूलरूप, 
तिनसों मिलाप जत्र होव तब जने हैं । 


९७ पक हक पाकर न पदामभिकी, आकार कक 
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$ ४८ प्रवचनसार । 
! नम एज: | 
॥! अवग्रह ईहा ओ अवाय धारणादि लिये, ॥ 
। क्रमसों विकल्पकरि ठीकता सो माने हैं ॥ | 
/ भूतभावी परजे प्रमान ओ अरुपीवस्तु, 
| इंद्रिनत सबे ये अगोचरप्रमाने हैं । |! 
; जातें इन गच्छिनिको-अच्छत न ज्ञान होत, ; 
| ताहीसेती अच्छज्ञान तुच्छ ठहराने है ॥१८श॥ +६ 
ई .- (४१) ! 
' अप्रदेशीकालानु प्रदेशी पंच अस्तिकाय, | 
] मूरतीक पुग्गल अमूरतीक पाँच है । ई 
! तिनके अनागत अतीत परजाय भेद, रा 
५ नाना भेद लिये निज निज थरू माच है ॥ (7 ४ 
|| स्ेको प्रतच्छ एक समैहीमें जाने खच्छ, हर 
ई अतीन्द्रियज्ञान सोईं महिमा अवाच है। हे 
| बारबार बंदत पदारविंदताको बूंद, | 
६ जाको पद जानेंतें न नाचे कमेनाच है ॥१८८॥ ४ 
| सर्वेयाछन्द । | 
; ईद्रियजनित ज्ञानहीते जे, मतवाले माने सरवज्ञ । ः 
| सो तो प्रगट विरोध बात है, पच्छ छांडि परखो किन तज्ञ।.. ॥ हु 
सूशष्मान्तरित दूरके द्रव्यनि,-सों न प्रतच्छ लखे अलपज्ञ | $ 
$ यातें निरावरन निरदूषित, छायक ही ज्ञानी सारज्ञ ॥१८६॥ 3 


मी ०७०४टे2-फ<६१०ल ०२ 2:2:<60० ०००२ :2:<६+ ०७७ "2-5 :६६४०७ 'लेट्ड<६६००००+३2:56-+००००-टे 








/७७७७४७७७७७७७७॥७७एएशएर<ऋआन | 
| . कविवरवृन्दावनविरचित-- ४९ ६ 
/ । 
य | 
(४२ ) !( 
)( पत्पद । न्‍ 
है ३... ०. ७७ हु. ए। 
जो ज्ञाता परिनवै, ज्ञेयमें विकलूप धरे | ॥ 

तिहिको छायकज्ञान, नाहिं यों जिन उच्चारे ॥ ई 

वह विकलपजुत वस्तु, बूंद अनुभव न करे है। || 
मगतृप्णा इब फिरत, नाहिं संतोष धरे है ॥ ई 

तातें विकलपजुतज्ञानकी, नहिं छायकपदवी परम । । 

यह पराधीन इन्द्रियजनित, वह सुबोध आतमघरम ? ८७|| ; 

( ४३ ) | 

द्वमिला । ई 


भगवंत भनी जगज॑तुनिको, जब कमेउदे इत आवत है | 
तव राग विरोध विमोहि दशाकरि, नूतनत्रंथ वढ़ावत है ॥ 
दिढ़ आतम जोति जगे जिनको, तिनको रस दे खिर जावत है। 
नहिं नुतन बंध वेघे तिनको, इमि श्रीगुरुइ्ंद्र वतावत है १ ८८॥ 
( ४४ ) 
मंनंहरण १7 
तिन जरहँतनिके इच्छाविना क्रिया होत, कायजोग वैठन 
उठने डय भरनो | दिव्यध्वनि धारासों दुघारा घममे भेद भंने, 
ताहीके अधारा भवपारावार तरनो ॥ मायाचार नारिनिर्म 
$ आारिवेद-उदे जैंसे, केवलीके तेसे ओदबिकक्रिया वरनो । 
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कर्म, 
#₹#*म्ग्पाडामग, 


| 


) देखो ! मेघमाला नाद करत रसाढा उठि, चलत विशाल ॥( 
$ तैसे तहाँ उर घरनो ॥ १८५९ ॥ ई। 


हलाय- 
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० 





५ ७० प्रवचनसार । ' 
| '; 
ु ; दोहा । | 
[ प्रश्ष/-पूछत शिप्य विनीत इत, विन सना । |! 
5 दिच्छा शिच्छा देत किमि, उठतचलढूत थितिठाव ॥ १९० ६ 
! उत्तरः-सुविहायोगत कम है, चलन-फिरनको हैत । | 
$  सोई निजरस दे खिरत, उठत चलत थिति छेत ॥१९१॥ * 
| विन इच्छा जिमि चलत हैं, मेघ पवनके जोग । |! 
$ आरज ओ्रीअरहंत तिमि, विहरहिं कमं-नियोग ॥ १९२॥ ६ 
| भाषा-प्रकृति उदोत लूगु, वानी खिरत त्रिकाल | ! 
| स्वतः अनिच्छा रूपतें, तहां अलोकिक चार ॥ १९३ ॥ ६ 
$ रसन दशन हें न कछु, छगयतन जोठ छगार। ४ 
*! विक्ृति होत नहिं अंगको, महिमा अपरंपार ॥ १९४ ॥ 4 
4 अष्ट स्थानकर्ते वरन, उपजत संजुतशोर । | 
| जिनध्वनि वनित तासत्तें, जथा मेघ घनघोर ॥ १९५॥ * 
$ सो जब तहां पुनीत जन, पूछहिं सन्मुख आय | ( 
| दिव्यध्वनि तव खिरत है, निमित ताउुकी पाय ॥१९६॥ ; 
£ _ निमित और नैमितंकको, वन्यो वनाव अनाद । | 
| सब मत मानत वात यह, यामें नाहिं विवाद | १९७ £ 
$ चितामनि अरु कल्पतरु, ये जड़ प्रगट कहाहिं । | 
| मनवांछित सेकर्प किमि, सिद्धि करहिं पलमाहिं॥|१९८ 
ई १ वर्ण-अक्षर । ४ 
रु 

अनिल शक री जल ली लकी कद कर बल पड, 
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| कविवर्‌बन्दावनविरचित-- ७५१ ६ 
ई ३ 
५. पारस निज गुन देत नहिं, नहिं परमैगुन छेत।॥ | 
| किमि ताकी परसत तुरत, छोह कनकछवि देत ॥१९९॥ | 
। इच्छारहित अनच्छरी, ऐसे जिनथुनि होय । ॥( 
| .. उठने चलन यितिकरनमे, यहां न संशय कोय ॥२००॥ ; 
रे ( ४५ ) ।( 
)[ मनहरण । ! 
४ ५ अरहंतनिको फेरि क० पर 
$  पृण्यहीको फल है शरीर को, फेरि तिन्हें सोई 
॥ कर्म उदे जब आवै है। तवे काय बैन जोग क्रियाको उदोत 


होत, जथा मेघ बोले डोले वारि वरसावे है ॥ जाते मोहआ- 
दिको सरवथा अभाव तहाँ, तातें वह क्रिया इंद छायकी 
कहावे है | पूर्वबंध खिरो जात नृतन न बंधे पात, छायकीकों 
ऐसोई सुभेद वेद गावे है ॥ २०१ ॥ 

चापाई ॥ 
चार भांति करि वध विभागा | प्रकृति, मदश, स्थिति, अनुभागा। 
जोगद्वारत गद्वारतें प्रकृति प्रदेशा | थिति अनुभाग मोहकृत भेषा || 


23:<(-॥0७ आलम 


हट 
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६ जहां मूलतें मोह विनाश । तहँ किमि थिति अनुभाग प्रकाशो। 

| पूरववंध उदे जो आबे। सो निन रस दके खिरि जावे ॥ 

५ दोहा -। 

)( भानु वसत आक्राशम, जरूमे जलज वसंत । 5 
$  किमि ताको अवलोकते, विकसित होत तुरंत ॥ २०४ ॥ [ 
|  अस गभस्त विलोकते, चकवा तिय तनि देत । 


हैं-0 0००७ ह-%- 


लखहु निमित नेमतिकको, म्रगट अनाइत हेत ॥२०५॥ 
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 आा 
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ई घर ग्रवचनसार । 

मम मम पति जम तमिल व, 
) तैसे पुण्यनिधानके, प्रश्न होत परमान | ] 
$ जिनधुनि खिरत अनच्छरी, इच्छारहित महान | २०५६॥ | 
| जैसे शयनदशाविपें, कोड करि उठत प्रलाप | ४ 
। विनु इच्छा तसु वचन तहँ, खिरत आपतें आप | २०७ | 
२ जव इच्छाजुतको वचन, खिरत अनिच्छा येम | रु 
| तब सो वचनखिरनविंपें, इच्छाको नहिं नेम ||२०८॥ । 
5 चिंतामनि सुरइच्छतें, गुनित अनंतानंत | 
| शक्ति सुखद जिनदेहम, सहज सुभाव लसंत ॥२०९ ॥ ॥ 
$ जैसी जिनकी भावना, तेसी तिनकों दीस । ई 
# धघुनि घारासों विस्तरत, इन्द्र घरत सत शीस ॥ २१० ॥ # 
$ अब जिहिविधि चरनातमक, होत सुधारण घार | ि 
| ताको सुनि शरधा करो, ज्यों पावो भवपार ॥ २११ ॥ | 
$ ओगनधघर वर रिद्धिघर, सुनहिं सुधुनि अमरान । ् 
| तिनहूकी मतिम सकल, वानी नाहिं समान || २१२ ॥| | 
$  जेतो मतिमाजन तितो, वर्यन गही गनईश । ई 
| वीस अंक परमान श्रुति, रची ताहि नुतशीस ॥ २१३ ॥ !|क्‍ 
4 ताहीके अनुसार पुनि, ओर सुगुरु निरअंथ । 2 
|! * रचना जिनसिद्धांतकी, रचहिं सुखद शिवपंथ || २१४ ॥ < 
4 चोपाई । | 
| आतमराम शुद्ध उपयोगी । अमल जर्तिद्री आनेंदमोगी । 
|! तिनकी किया छायकी वरनी । इंदावन बेंदत भवतरनी ॥ ) 
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कृविवर्‌बृन्दावनविरचित-- ७३ 
( ४६ ) 


माधवी । 
जदि आतम आप सुभावहिंतें, खबमेव शुभाशुभरूप न होई। 
तदि तो न चहे सब जीवनिके, जगजाल दशा चहिये नहिं कोई ॥| 
जब वध नहीं तब भोग कहां, जो वैंवे सोई भोगव भोग तितोई । 
यह पच्छ प्रतच्छ भ्रमानतें साथते, खंडन सांख्यमतीनिकी होई।॥ 

छन्दसवेया-(सांख्यमतीका लक्षण ।) 

सांख्य कहे संसारबिपें थित, जीव श॒ुभाशुभ करे न भाव | 
प्रकृति करे करमनिको ताकी, फल भुगते चिन्मूराति-राव || 
तहां विरोध श्रगट प्रतिभासत, विना किये कैसे फल पाव । 
जातें जो करता सो अुक्ता, यही राजमारगको न्याव || २१७ 

( ४७ ) 

अश्योकपुप्पमंजरी । 
वर्तमान कालके गुनो समस्त पजे वा, भविष्वभूतकालके 

जिते अनंतनंत हैं । सब्व दव्वके सबंग जे विषच् 


हम, 
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जे विचित्रता तरंग 
अंतरंग चिन्ह मिन्न भिन्न सो दिपंत हैं ॥ एक ही समे छु 
३ एक वार ही लख्यो तिन्हें प्रतच्छ अंतरंग छेद खच्छता धरंत 
हैं। छावकीय ज्ञान है यही त्रिलोकबंद बृंद्‌ जो समो विपम्य्भ 
समान भातवंत है ॥ २१८ ॥ 
(समरिपसझधन)-मनहरण । 
कोऊ द्वव्य काहके समान न विराजत है, यादह्ीतें विषम 
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/( 
५ ज्‌० अवचनसार । 
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| सो बखाने गुरु अंथ्में। मति श्रुति ओर मनपजके विषय तेऊ 
विषम कहावत छयोपशम पेथंमे॥ सवे कमे सवेथा विनाशिके 
| प्रतच्छ खच्छ, छायक ही ज्ञान सिद्ध भयो श्रुति मंथर्म । 
सोई सवे दवेको विलोके एके समेमाहिं, महिमा न जासकी 
॥६ समात अंथकंथम ॥ २१९ ॥ 
*ई ( ४८ ) 
| मनहरण । 
$  तीनोंलोकमाहिं जे पदारथ विराजें तिहं,-कालके अनंतानंत 
| जासुमें विभेद है । तिनको प्रतच्छ एक समेहीम एके वार, 
जोन जानि सके खच्छ अंतर उछेद है॥ सो न, एक 
रे दवेहकों सबे परजायजुत, जानिवेकी शक्ति धरे ऐसे भने वेद 
है। ता ज्ञान छायककी शक्ति व्यक्त चृंदावन, सोई लखे 
| आप-पर स्ेभेद छेद है ॥ २९० ॥ 
( ४९ ) 
| मत्तगयन्द्‌ । 
4 जो यह एक चिदातम द्रव्य, अनन्त धरे गुनपर्यय सारो । 
| ताकह जो नहिं जानतु है, परतच्छपने सरवंग सधारो ॥ 
सो तब क्‍यों करिके सब द्वव्य, अनंत अनंत दशाजुत न्यारो । 
| एकहि कालमे जानि सके यह, ज्ञानकी रीतिको क्‍यों न विचारो॥ “५ 


* मनहरण । 


। घातिकम घातके प्रगत्यो ज्ञान छायक सो, दर्वद्दिष्टि 
्य ह्ल्ज्ापथििडिडल् अिनतन लि लत तले... 
| १ अवधिज्ञान । २ अंथरुपी कंथामें-बद्नमें । 
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' कविवरबृन्दावनविरचित-- ज्‌५ ; 
$ देखते अमेद सरवंग है| ज्ेयनिके जानिवेतें सोई है अनंत । 
| रूप, ऐसे एक ओ अनेक ज्ञानकी तरंग है )| ताँतें एक ४ 
* आतमाके जानेहीतें वृन्दावन, सवे दुवे जाने जात ऐसोई | 
॥| प्रसंग है । केवलीके ज्ञानकी अपेच्छातें कथन यह, मथन 4 
$ करी है कुंदकंंदजी अमंग है॥ २२२ ॥ ।( 
| (००७ ) रु 
| जो ज्ञाताको ज्ञान अनुक्रमको गही | रू 
२ वस्तुनिको अवलंवत उपजत है सही । ॥ 
' सो नहिं नित्य न छायक नहिं सरवज्ञ है। |! 


कक 


कक 
ध्र््ः 


“है है है? #% है 5:2२ अजफडी फल स ##च्क हे कुक रेड 3 9२९ से के. ॥००बक-. 2 ३९१4 है 


बराउयाममो कमान है, 
#० बंका 


पराधीन तसु ज्ञान सो जंन अलपज्ञ है ॥ २२३॥ 


रे, 

। (५१) 

फ 

$ मनहरण । 

| तिहंकालमाहिं नित विषम पदारथ जे, सब स्वेलोकर्मे 


विराजें नाना रूप है। एके वार जाने फेरि छांड़ें नाहिं संग 
को, संगकी सी रेखा तथा सदा संगभूष है॥ अमर अंचल 
अविनाशी ज्ञानपरकाश, सहजसुभाविकतुधारसको कृप है | 
श्रीजिनिंददेवजूके ज्ञान गुन छायककी, अहो भविवृन्द यह 
महिमा अनूप है ॥ २२४ ॥ 
कोऊ मूरतीक कोऊ मूरतिरहित द्वव्य, काहुके न काय 


बन है हैक 


ब्लड 
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£ ५६ प्रवचनसार । ई 
/ 2५ उमा | 
| कोऊ द्रव्य कायवंत है। कीऊ जड़रूप कोऊ [भूप ५ 
३ यातैं, सबे दवे सम नाहिं विषम भनंत है ॥ तिनके त्रिका- | 
| छके अनंत गुनपरजाय, नित्यानित्यरूप जे विचित्रता 4 
$ घरंत है।सव्वेको प्रतच्छ एक समेमें ही जाने ऐसे, शानगुन $ 
॥ छायककी महिमा अनंत है ॥ २२५ || | 
! (५२) ' 
॥ । 
$ मनहरण । £ 
| शुद्ध ज्ञानरूप सरवंग जिनमभूप आप, सहज-सुभाव-- | 
# ४ 


* सुखसिंधुमें मगन है| तिन्हें परवस्तुके न जानिवेकी इच्छा 
होत, जाते तहां मोहादि विभावक्री भगन है ॥ तांतें पररूप 
न प्रनवे न गहन करें, पराधीन ज्ञावकी न कवह जगन है । 
ताहीतें अवंध वह ज्ञान क्रिया सदाकाल, आतमप्रकाशहींमें 


£६-४०००३३2::02:56+ 
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/ 
| जासकी रूगन है ॥ २२६ ॥ | 
|| दोहा । २ 
४ क्रिया दोइ विधि वरनई, प्रथम प्रशप्ती जानि । ई 
| जैयारथ परिवरतनी, दूजी क्रिया बखानि ॥| २२७ ॥ ३ 


86४६१ ९- २०; 
फट 


अमलज्ञानद्रपनवियँं, ज्ेय सकल झलकंत । 

प्रश्प्ती है नाम तसु, तहां न बंध छूसंत ॥ २२८ ॥ 
। ज्षेयारथ परिवरतनी, रागादिकजुत होत | 

जैसो भावविकार तहँ, तैसो वंघउदोत || २५९ ॥ 
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4 ऋषवरबन्दो विन विरारि न 
£ कविवरवृन्दावनविरचित-- ५७ 

४ (प 
। पद्धतिका-पदड़ी । (अधिकारान्तमंगल ।) ई 
|! ज्ञानाधिकार यह मुकतिपंथ। गुरु कथी सारश्रुतिसिंधु मंथ॥ 


५ ३ अल 
# आन 


मुनि कुंदकुंदके जुगल पांव | बुन्दावन वन्दत शीस नाय || 


इति श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यक्त परमागम श्रीप्रवचनसारजीकी ब्रन्दा- 
वनझतमापामम प्रथम ज्ञानाधिकार पूरा भयां । 
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६ इस प्रकार लिखा हूँ । ह; 
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| अथ हितीयसुखाधिकारः प्रारभ्यते । 
! संगलाचरण । 

$ चरनकमर कमरा वसत, सारद सुमुखनिवास । 
॥ देवदेव सो देव मो, कमला वागविछास ॥ १ ॥ 
4 


$ श्रीसरवज्ञ म्नाम करि, छुंदुकुंद मुनि वंदि । | 
२ वरनों सुखअधिकार अब,भवि उर-भरम निकंदि॥ २ ॥ * 
| 

२ (१) 

+ मनहरण । 

| अंथैनिकेमाहिं जो अतीन्‍्द्रीज्ञान राजत है, सोई तो 


$ अमूरतीक अचल अमल है। बहुरि जो इंद्वियजनित ज्ञान | 
;' उपजत, सोई मरतीक नाम पावत समल है ॥ ताही भांति 
$ सुखह्न अतीन्द्री है अमूरतीक, इंद्रीसुखमूरतीक सोऊ न 
|( विमल है। दोऊमें परम उतक्ृष्ट होय गहो ताहि, सोई 
ज्ञान सुख शिवरमाकी कमल है॥ ३ ॥ 
| अतीन्द्रियज्ञान सुख आतमसुभाविक है, एक रस सासतो 
अखंड धार वहे है | शच्ुकी विनाशिके उपज्यो है अवाध 
| रूप, सवेथा निजातमीक-घधमको गहै है | इंद्रीजञानसुख 
पराधीन है विनाशिक है, तातें याको हेय जानि ऐसो गुरु | 
| कहे है। ज्ञानसुखपिंड चिनमूरति है इंदावन, धर्मीम अनंत 7 
६ भम जुदे जुदे रहे है॥ ४॥ 
५. १ पदाधोंमें। 
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(२) 
जाकी ज्ञान प्रभाम अमूरतीक सवे दवे, तथा जे अतींद्री 
गम्य अनू पुद्गलके । तथा जे प्रछन्न द्वव्य क्षेत्र कार भाव 
चार, सहितविशेष बूंद निज्र निज थलके || ओर निज 
आतमके सकल विभेद भाव, तथा परद्रव्यनिके जेते भेद 
ललके | ताही ज्ञानवेतको प्रतच्छ स्वच्छ ज्ञान जानो, जामें 
ये समस्त एक समैहीम झलके || ५ ॥ 
(३) 
जीव है उभावहीतें स्वयंसिद्ध अमूरत, द्रव्यद्वार देखते-न 
यामें कछ फेर है। सोई फेर निश्चसों अनादि कर्मंवेंध जोग, 
मूरतीक दीखे जैसो देहकों गहे रहे ॥ ताही मूरतीकते 
सुजोग मूते पदारथ, तिनकोी अवग्रहादिकतें जानते रहे । 
अथवा छयोपशममन्दता भयेतें सोई, थूल मूरतीकह न 
जानत किते रहे॥ ६ ॥ 








2:22:£-3००००३२::००६६-॥ ३४४५० 


डेट 


दोहा । 
देह धरेतें आतमा, द्व्यद्विनिके द्वार । 
“निकट थूल मूरत दरच; तिनको जाननिहार॥ ७ ॥ 
अथवा छय उपश्यम घंटे, निपट निकट जे वस्त। 
तिनहूँ न जानि सके कभी, यह जगविदित समस्त ॥ ८ ॥ 
पंचिन्द्रेनिके विषयको, जानि अनुभव सोय | 
इंद्रियसुख सो जानियो, मूरतीकर्म होव || ९ ॥| 
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८ कि. सन बआ] दोाऊझ असर कल कक सदा कध्यानवलकापक, संग 
यात ज्ञानां सुच्च दाऊ; वचाह सदा इक संग | 
क्ष्क य्कि 
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के 


मूरतिमादीं नूरतिक, इतरमाहि तदरंग ॥ १० ॥ 


फरस रूप रस गंव अरु, अवानदट्रिनिक भाग | 
ज्ञानद्वारत जानके, उख अनुमव तप्याग ॥ १£ ॥ 
यातें ज्ञानत सोख्यकों, अविनामावी संग । 
| 2७ 6७] चिद्विदासहाम &5७+ चउसतल के उपनजाई ८ का उम्रग के पन्फोनयोकाा- 
चद्विल्यम्नह्यम दनच्चठ, उपजाह संग उम्रग ॥ ९२ ॥ 
इद्वियन्नानरु सोख्य जिमि, नरतीकेन जाव | 

4, अवतिदियज्ञान जायशानयायहकवीएजप यू. चइसत (मध्य, 89-७७. आदाड्िबथाद हि 
तथा जआतिद्रियज्ञान उख, वस्त जातादयथानव | १३ ॥| 
अरे कहाँ नहिं कृहि कै. वचनंगन्ध नहिं है 
कहा कहाँ चहि का सका, वचनगम्ध नाह यह । 


जनुमव नयन उदबारि बट, इृंदावन रूखि लेह ॥१ शा 


- | 
जा 
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फेम किक 


जिविदा ।) मनहरण ॥ 


६॥0॥७५+ 55 टै-/(.0॥0१% 


सनाडत 40-32: संहानादद 8. सब्रिक्ों उपब्गकर- पान ४ ठोर २2 छार करत 
डर भनावद्ित सहानाह सांइराकों पान किये, ठार ठार कर 
उराहनेक्तो 5 पक. काम है अन्नान ऊँपोरेम की जकति 3०. निज 
। उराहनेकी काम हैं। जन्नान ऑँवारेस समारे न झकत्ति निज गि 
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इंद्विनिक लारें किय देहह्वीम घाम हैं ॥ रूपदि झपदि 
मूरतीक मोयनिको, झुद्धज्ञानदशतेती भई 

ऐसी मूरतीक ज्ञान परोच्छक्की छीला बंद, भाषी छुंदुकुंद 
गुरु तिबकों पनाम हे ॥ १५८ || 


7... (४) 


पद्यद । 


कि 
अईक 
ब् 


000०३ -»)२२०८५८॥॥१ ०१६ 
? आरके 


के 
३०११ १-१ 


९ 


फिराक है 


प्न्स न्द्यप कसा गेध घदठ्ठद है. प्रगलाकऊ अप 
रख च्ूप रस गेघ, चवद ये पुम्गलीक हैं | 


पंचंद्रिनिके जथाजोग ये, भोग ठीक हैं ॥ 


अवयणणत के... 
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सब इंद्री निजभोगन, जुगपत गहन करें हैं । 
छव उपशम क्रमसहित; भोग अनुभवत रहें हैं । 
ज्यों काक ऊूखत दो नयनतें, एक पूतढी फिरनिकर । 
जुगपत नव भेद सलखि सकत0,त्यों इंद्रिनिकी रीति तर ॥ 
जीव जीमके लादमाहिं, जिहिकाल पगे है । 
अन्यद्रिनिके भोगम न, तब भाव लगे है ॥ 
निज निज रस सब गहें, जद॒पि यह सकति अच्छमहँ । 
तदपि न एक काल, सकल रस अनुभवतें तहँ ॥ 
रस वेदहिं क्रमहीसों सभी, छय उपश्मकी सकति यहि। 
जांतें परोच्छ यह ज्ञान है, पराधीन मूरति सु गहि।|१७॥ 
दोहा । 
यह परोच्छ ही ज्ञानतें, इंद्रेनिको रस जान । 
. चिदानंद सुख अनुभवहि, जेतो ज्ञान प्रमान ॥ १८ ॥ 


84०१३-):२०:८६॥००७०५+१::४:८६-३३४०५५ 


# | 
हा 


4३ + ४८६४४ जे स्की वेट 0तक्केद६3० बे: 5:54-40फ श्रि्ि€4+०ा०३ 2:4७ ७ 


8909#क राम नि क० १० ११2००२९2:६४४४७ 


भा हक हक (( 
| तातें ज्ञानह सुख दोठ, दे परोच्छ परत्तत । । 
3 मूरतीक वाबासदित, यातें हेय भनेत ॥ १९ ॥| हे 


्ि 
० 8 


पी -पााल अकाक 
न 


4५७७ अमंपाकआ, (िफयमररयेक- 
३७५७ है *८००७६११ ४११० ३ >;०००७१४४५१॥ », 


(५) 
छन्द सबया । 
जे परदरवमई हैं इन्द्री, ते पृदगलके बने वनाव । 
चिदानंद चिद्रप भपको, यार्म नाहीं कहें भाव ॥ 
तिन करि जो जानत है आतम,सो किमि होय प्रतच्छ लखाद। 
पराधीन तांतें परोच्छ यह; इन्द्रीजनित ज्ञान ठहराब॥२ ०॥| 


| जकानकाकाजव्यई 
: अर मायाकााम गए, 


4८-१॥००१३०४::-५४४४४० ४४5४ ०::८-६४०५० ३- 


)/| 


सका >यकाका सछ 
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,रकनिषकानक' 


समत्तगयन्द । 
पुदुलदवेमह सब इंद्विय, तासु सुभाव सदा जड़ जानो । 
आतमको तिहुकालविपें, नित चेतनवंत सुभाव प्रमानो ॥ 
तो यह इंद्रियज्ञान कहो, किंहि भांति प्रतच्छ कहाँ ठहरानो। 
तांतें परोच्छ तथा परतंत्र, सु इंद्रियज्ञान सनो भगवानों | २१॥ 
(5६) 
सनहरण । 
परके सहायतें जो वस्तुम उपजे ज्ञान, सोई है परोच्छ 
ताछु भेद सुनो कानतें। जथा उपदेश वा छयोपश्म लाभ ई६ 
तथा, पूर्वके अभ्यास वा प्रकाशादिक भानतें ॥ . ओर जो हर 
अकेले निज ज्ञानहीतें जानें जीव, सोइ है मतच्छ ज्ञान | 
साधित प्रमानते । जाते यह परकी सहाय विन होत हंद, 
अतिंद्विय आनंदकी केद अमलानतें || २२ ॥ 
(७) 
मनहरण । 
ऐसो ज्ञानहीको 'सुख” नाम जिनराज कह्यो, जोन ज्ञान 
आपने सुभावहीसों जगा है। निरावनंताई सरवंग जांगे आई 
औ जु, जनंते पदारथमें फैलि जगमगा है || विमरं सरूप 
अभंग सरवंग जाको, जामें अवग्रहादि क्रियाकों क्रम भगा 


सोई है प्रतच्छ ज्ञान * अतिद्री अनाकुलित, याहीतें 
अंतिंद्रीसुख याकी नाम पगा है ॥ २३ | 
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५ 0 
| (<) $ 
/ मत्तगयन्द्‌ । हो 
$ केवलनाम जो ज्ञान कहावत, है सुखरूप निराकुठ सोई। ४ 


च्श् 
क्री 
्द्‌ 


ज्ञायकरूप वही परिनाम, न खेद कह तिन्हिके मधि होई ॥ 
खेदको कारण घातिय कर्म, सो मूलते नाश भयो मर धोई । 
यातें अतिद्विय ज्ञान सोई, सुख है निहचे न्िं संशय कोई [२४ 
सनहरण । 
घातिया करम यही ज्ञानमार्हि खेद करें, जांतं मोहउदे 
मतवालो होत आतमा । झूठी वस्तुर्माद बुद्धि सांची करि 
धावतु है, खेदजुत इंद्रीविपे जाने बहु भांतमा ॥ जाके घाति 
कर्मफी सरवथा विनाश भयो, जग्यो ज्ञान केवल अनाकुछ 
विख्यातमा । त्रिकालके ज्ञेय एके बार चित्रभीतव॒त, जाने 
॥ जोई ज्ञान सोई सुख है अध्यातमा ॥ २५ ॥ 
(९) 
गत्तनयन्द । 
$ केवलज्ञान अनन्तप्रभातें, पदारथके सब पार गया है । 
लोक अलोकविपें जसु दिष्टि, विश्िष्टपने विसतार लया है ॥ 
सब अनिष्ट विनष्ट भये, ओ जु इष्ट सुभाव सो लाभ लया है। 
यातें अभेद दशा करिके यह, ज्ञानहिको सुख सिद्ध ठवा है ॥२ ६ 
दोहा 
जब ही घाति विधातिके, शुद्ध होय सरवंग | 
ज्ञानादिक गुन जीवके, सोई सोझ्य जमंग ॥ २७ ॥ 
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५ ६५ प्रवचनसार । : 
न 

निजाधीन जाने रखे, सकल पदारथ चृन्द । !; 
|' खेद न तामें होत कछु, केवलजोति सुछन्द ॥ २८॥ # 
) तातें याही ज्ञानको, खुखकरिं वरनन कीन । | 
|! भेदविविच्छा छांडिके, झुन्दकुन्द परवीन ॥ २९ ॥ | 
। ( १० ) * 
माधवी । ॥।क्‍ 
लिनकी यह घातियकम्म विघातिकि, केवल जोति अनन्त फुरी है। * 
|। सुखमें उतकिष्ट अतींद्विय सोख्य, तिन्हेँ सरवंग अंग पुरी है ॥ ॥ 
» तिसको न अभव्य प्रतीत करें, पुनि दूर हु भव्यकी बुद्धि दुरी है। £ 
| यह वात वही शरधा घरि हैं, जिनके भवकी थिति आनि जुरी है॥| 

इन्द्रीसुखजुत मुक्ति जे, मानहिं मूढ़ जयान । | 
+$  तिनको मत शतखंड करि, श्रीगुरु हनी निशान ॥३१॥ £ 
| (११) | 
4 साधवी । 2 
| नर ईद सुरासुर इंदरनिको, सहन जब इंद्रियरोग सतावै । ! 
$ तब पीड़ित होकर गोगनकी, चित भोग मनोगेनमाहि रमावै || £ 
| तहाँ चाहकी दाह नवीन बढ़े, घृतआहुतिमें जिमि आगि जगावे। |! 
$ सहजानद्‌वोध विरास विना, नहिं ओसके वृंदसों प्यास बुझावै | £ 
] १ इन्द्रियोंको। २ मनोज्ञ । | 
! है । 
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दोद्ा । 
स्वरगंविषें इंद्रादिको, इंद्रियसुख भरपूर । 
सोउ खेद वाबासहित, सहजानेंदतं दूर ॥ ३३ ॥ 
तातें इन्द्रीजनित सुख, हेयरूप पहिचान । 
शानानन्द अनच्छसुख, करो सुधारस पान ॥ ३४ ॥ 
( १२ ) 
पट्पद । 
जिन जीवनिको विपयमाहिं, रतिरूप भाव है ॥ 
तिनके उरमें सहज, दुःख दीखत जनाव हे ॥ 
जो सुभावतें दःखरूप, इंद्री नहिं होई । 
तो विषपयनिके हत; करत व्यापार न कोई ॥ 
करे मीन हिरिफ शर्लूम हरिन, विषयनि-वश तन परहरहिं। 
यांतें इंद्रीसुख़ दुखमई, कही सुगुरु भवि उर घरहिं॥ ३५ ॥ 
( १३ ) 
सनट्रण ॥ 
संसार अवस्थाहमें विभाव खुभावहीसों, यही जीव आप 
सुखरूप छवि देत है। जातें पंच इन्द्रिनिको पायके मनोग 
भोग, ताको रस ज्ञायकसुभावहीसों रेत है ॥ देह तो प्रगट 
जड़ पुग्गलको पिंड तामे, ज्ञायकता कहां जाको सुभाव 


है 0१ 8-3 
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| अचेत है। तातें जक्त मुक्त दोऊ दशामाहिं बुंदावन, 


३ खुखरूप भावनिको आतमा निकेत है ॥ ३६ ॥ 

| (१४) 

+ सवा प्रकार देवछोकहम देखिये तो, देह ही चिदात- 
| माकी सुख नाहिं करे है । जद्॒पि सुरंग उतकिष्ट भोग उत्तम 
२ ओ, वैक्रियक काय सवे पुण्यजोग भरे है॥ तहां विषयनि- 
| के विवश भयो जीव आप, आप ही सुखासुखादि भावनि 
|! आदरे है| ज्ञायक सुभाव चिदानंदकंदहीमें बंद, तातें चि- 
॥ दानंद दोऊ दशा आप धरे है॥ ३७॥ 


८ 
५ < 


| (१५) ॒ 
4 चीबोला । रे 
| जिन जीवनिकी तिमिर हरनकी, जो सुभावसों दृष्टि अहै । । 
तो तिनको दीपक प्रकाशतैं, रंच प्रयोजन नाहिं चहै || 
$ तैसे सुखसुरूप यह आतम, आप खं सरवंग रह । । 
$ तहाँ विषय कहा करहिं चन्द्‌ जहँ, सुधा सुभाविकर्सिधु वहै॥ : 
| | (१६) | 
५ मत्तगयन्द्‌ । 
| ज्यों नभमें रवि आपुहितें, धरे तेज प्रकाश तथा गरमाई। ९ 
| देवप्रकृत्ति उदे करिके, इस छोकविषें वह देव कहाई ॥ रे 
+ ताही अकार विशुद्ध दशाकरि, सिद्धनिके मुनिवृन्द बताई । )] 


|| है प ल्से & + नमों सिरनाई 
$ शानरु सौख्य लसे सरवंग, सो देव अमंग नमों सिरनाई.३९ $ . 
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बररमिकाकट, 
ऑस्मन्पदामम्पा 


मनहर॒ण । 
जैंस तेज प्रमा और उप्ण तथा देवपद, तीनों ही विशे 
पनिको घरे मारतंड है । तेसे परमातमर्म सुपरप्रकाशक, 
अनंतशक्ति चेतन सो ज्ञानगुनमंड है ॥ तथा आतमीक 
तृप्ति अनाकुल थिरतासों, सहज सुमाव सुखसुधाकी उमंड 
है | आतमानुभवींके सुभाव शिलामाहिं सो, उकीरमान जक्त- 
पूज्य देवता अखंड है ॥ ४० ॥ 
दोहा । 
अतिइन्द्री खुखकी परम, पूरन भयो विधान । 
कुन्दकुन्द मुनिको करत, चुंदावन नित ध्यान ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यक्रत परमाग्रमश्नीप्रवचनतारजीकी इन्दा- 
वनकतभापामें दूसरा सुसअधिकार पूर्ण भय । 
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ई ६८ प्रवचनसार । 5 
अमल अल मय 
| ओऑनमः सिद्धेम्यः । ५ 
$ अथ तृतीयज्ञानतत्वाधिकारः लिख्यते । |! 
ई मंगलाचरण । दोहा।., ई 
| बंदों श्रीसवेज्ञपद, ज्ञानानंद सुचेत | . 
$ जसु प्रसाद बरनन करों, इन्द्रिय सुखको हेत ॥ | £ 
| (१) । 
' ' मत्तगयन्द | ड़ 


जो जन श्रीजिनदेव-जती-गुरु,-पूजनमाहिं रहे अनुरागी | | 
चार प्रकारके दान करे नित, शीलूविषं दिढ़ता मन पागी ॥ 
| आदरसों उपवास करे, समता घरिके ममता मद त्यागी । 

/ सो शुभरूपपयोग धनी, वर पुण्यकी बीज बंबे वड़भागी ॥ १. ॥ 


११४३->27%2:(-9800 
ब््नेद्र्ल्ध््स र। 
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| (२) 
!] कवित्त ( ३१ मात्रा ) | 
। शुभपरिनामसहित आतमकी, दशा सुनो भवि चुन्द सयान। 


उत्तम पशु अथवा उत्तम नर, तथा देवपद लहै सुजान ॥ 
थिति परिमान पंच इंद्रिनिके,सुख विलसे तित विविध विधान | 


॥ फेरि अमे भवसागरहींमें, तातैं झुद्धपयोग म्घान || २ || ॥ 
२ (३) ' 
$. देवनिके अनिमादिक रिद्धिकी, वृद्धि अनेक प्रकार कही है। + 

तो भी अतिंद्वियरूप अनाकुछ, ताहि सुभाविक सौख्य नहीं है| य 


० 
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यों परमागममाहिं कही गुरु, और सुनो जो तहाँ नित ही है। 
देहविथाकरि भोग मनोगनिमाहिं, रमे समता न लही है ॥३॥ 
(४) 
मत्तगयन्द । 
जो नर नारक देव पश्मू सब, देहज दुःखबियं अकुछाहीं । 
तो तिनके उपयोग शुभाशुभको, फल क्‍यों करिके बिलयाहीं ॥ 
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जातें निजातम परम सुधम, अतिंद्विय शर्म नहीं तिनपाहीं। || 
तो भविवृन्द्‌ विचार करो अब, कौन विशेष झुभाझुभमाहीं ॥9॥ (£ 
दोह्दा । | 

शुभपयोग देवादि फल, अशुभ दुखदफल नके | * 
शुद्धातम सुखको नहीं, दोनोंमें संपर्क ॥| ५ ॥ !( 

तब शुभ अशुभप्रयोगकी, फल समान पहिचान | // 

$  कारजको सम देखिके, कारन है सम मान ॥ ६ ॥ |! 
! त॒तें इंद्रीजनित सुख, साधक शुभउपयोग । ! 
$ अशुभपयोग समान गुरु, वरनी शुद्ध नियोग ॥ ७छ॥ 
| (५) ! 
अशोकपुप्पमंजरी । $ 
| बजपानि चक्रपानि जे श्रधान जक्तमोनि, | 
ई ते शुभोपयोगतें भये जु सार भोग है । डे 
| तामुतैं शरीर और पंच अच्छपच्छक्रो | 
$_ खसुपोपतेवड्ावते रमावते मनोग है॥ #४ 
/ अनिल मनन मम की मम दी हक री कक 


3 
) 


निननिक जन जफीक 22: ला ३22: 002872 0 एल । 








६ 
हैक प्रवचनसार । * 
जल ल लय 
| छोकमें विलोकते सुखी समान भासते ! 
३ जथेव जोंक रोगके विकारि रक्तको गहे । ई 
| चाह दाहसों दहे न सामंभावको लहे, । 
$. निजातमीक धर्मको तहां नहीं सैजोग है ॥ ८॥ ४ 
/ (६) ! 
कवित्त (३१ मात्रा )। ४ 
| जो निहचेकरि शुभपयोगतैं, उपजत विविध पुण्यकी रास । | 


खर्गबगम देवनिके वा, भवनत्रिकर्म प्रगट प्रकास || 
तहां तिन्‍्हें तृष्णानढ बाढ़त, पाय भोग-च्चृत जाहुति आस । 
जतें बूंद सुधा-समरस विन, कबहुं न मिटत जीवकी प्यास॥९॥ 
(७) द 
संनहरण । 
देवनिको आदि के जितेक जीवराशि ते ते, विषेसुख 
आयुपरजंत सब चाहें हैं। बहुरि सो भोगनिकोी वार वार 


३३:७१७५१:४२०८६६+४७०१+े्र5 


ग्स्टेड््द्र< 
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|! भोगत हैं, तिशना तरंग तिन्हें उठत अथहें हैं ॥ आगामीक 
/ भोगनिकी चाह दुख दाह बढ़ी, तासुकी संदेव पीर भरी उर 
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| भाह हैं । जथा जोंक रकृत विकारकी तब छों गहे, जोलों शठ 

$ भाणांतद्शाकी आय गाहें हैं ॥ १० ॥ / 
| (८) रु 
( कुण्डलिया । | 
। इंद्रियननित जितेक सुख, तामे पंच विशेष । । 
१ यथा एक-जैसे ही। २ साम्यभाव>समता । ; 
| हे 
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पराधीन वाघासहित, छिन्नरूप तथु भेष ॥ 
छित्ररूप तठु भेष, विषम अरु बंध बढ़ावे | 
यही विशेषन पंच, पापहमे ठहराव ॥ 
तव अब को वुधिमान, चहे इंदीसुख गिंदी । 
तातें भजत विवेकवान, सुख अमल अंतिंदी || ११ ॥ 
(९) 
सत्तगयन्द । 

३ पुण्यरु पापविषें नहिं भेद, कछू परमारथतें ठहरे है ॥ 
* जो इस आँत न मानत है, वहिरातम बुद्धि वही गह रेहे ॥ 
£ सो जन मोह अछादित होय, भवोदधि घोरविंपें लहरे ह । 

ताहि न वार न पार मिले, दुखरूप चहूंंगतिम हहरे है ॥१२ 
$ जेंसे शुभाशुभम नहिं भेद, न भेद भने सुख दुःखकेमाहीं । 
ताही प्रकारतें पुण्य रु पापमें, भेद नहीं परमारथठाहीं ॥ 
जांतें जहां न निजातम घमे, तहां चित चाहकी दाह सदाहीं । 
तातें सुरिंदहिमिंद नरिंदकी, संपतिको चित चाहत नाहीं॥१३ 

पद्धतिका । ( पद्धरीछंद ) 

जे जीव पुण्य अरु पापमाहिं | माने विभेद हंकार गा्हि ॥ 
हेमांहनकी वेड़ी समान | हैं बंध प्रगट दोनों निदान॥ १४ 
परिपूरन जे घमौनुराग । अवर्लुंत् झुद्धपयोग त्याग | 
ताके फलतें अहमिंद इंद। नर इद संपदा लह हंद ॥१५ 
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| तहाँ भोग मनोग शरीर पाय | विलसे सुख बहुविधि म्मित आब ! 
३ तित आकुलता दुःख मिटे नाहि।तव कहो कहांत॑ सुखी जाह॥ ९६: 
| (१० ) । 
मत्तगयन्द्‌ । * 
/ जो नर या परकार जथारथ,-रूप पदारथको उर आने । | 
| रागविरोधमई परिनाम, कभी परद्वव्यविष नाह ठाने ॥ ई 
£ सो उपयोग विशुद्ध धरे, सब देहज दुःखनिको नित मारते । ॥| 
|| आनेंद्कंद-सुभाव-सुधामधि, लीन रहे तिहि बूंद प्रमाने॥ १७ ; 
5 दोहा । 
' आहँनतें दाहेन विछग, खात थे धनकी घात | ; 
$ ्ोों चेतन तनराग विनु; दुखछव दहत न गात॥ १८ ॥। |! 
| तातैं मुझ चिद्रूपफो, शरन शुद्धउपयोग । ४ 
£  होहु सदा जातें मिंटे, सकल दुखद भवरोग ॥ १९ ॥ | 
| (११) | 
मत्तगयन्द्‌ । ऐ 
| पाप जरंभ सभी परित्यागिके, जो शुभचारितमें वरतंता । ६ 
£ जो यह मोहको आदि जनादिके, शत्रुनिको नहिं त्यागत संता॥ | 
| तो वह शुद्ध चिदानेंद संपति,-कों तिरकालबिपें न रहता । : 
$ याहीतें मोह महारिपुकी, रमनी दुरबुद्धिको त्यागहिं संता ॥२० | 
( ५ 
$ १लछोह।  २अमरि। 


पक 
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! दोहा । 


है अशमयायाइलैन 


तातें साध्यसरूप “है, शुद्धह्ूप उपयोग | 
ताके बाधक मोहको, दिढ़तर तजित्रो जोग ॥ २१ ॥ 
जो शुभह्दी चारित्रको, जाने शिवपद्हेत । 
तो वह कवहं न पाय है, अमल निजातम चेत ॥ २२॥ 
( १२ ) 
हरिगीतिका । 
दरब-गुन-परजायकरि, अरहंतको जो जानई। 
घातिदुल दलमछ सकल, तु अमलूपद पहिचानई ॥ 
सो पुरुष निज नित आत,-मीक खख्पको जाने सही । 
तासके निहचेपनेसों, मोह नाश लहे यही ॥ २३ ॥ 
मसनहरुण | 
बारे वानीकी पकायो भयो चामीकर, सबेथा अकार 
होत शुद्ध निकलंक है। तेसे शुद्ध ध्यानानल जोगते करम- 
मर, नासिके अमर जरहंत जू जटंक है ॥ तिनके द्रवम 
जु ज्ञानादि विशेषन हैँ, तिनहीकी गुन नाम भाषत निश्वक्त है। 
एक समै मात्र कालके प्रमान चेतनके, परनेतिकों भेद पर- 
जाय सो अर्वक है ॥ २० ॥ 
ऐसे द्रव्य गुन परजाय जरहंतजूकोी, प्रथम अपाने मन- 
4: अवधोरें हैं। पीछे निज आतमको ताही भांति जानिके, 


मा 
अभेदरूप अनुभव दश्शा विसतारे हैं ॥ त्रिक्ालक जेत पर- 


5 जय” सन कर ५)),०.७०- “जान हुई हल. 
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जाय गुन आतमाके, तेते एके कालमाहिं ध्यावत उदारे है। 
ऐसे जब ध्याता होय ध्यावै निज आतमाको, इंदावन सोई 
मोह कर्मको विदारे है | २५ ॥ 

जेंसे कोऊ मोतिनिको हार उर बारे ताको, भेद छांड़ि 
शोभाको अमेदसुख छेत है। तेंसे अरहंतके समान जान 
आपरूप, अभेद सरूप अनुभवत सचेत है ॥ चेतना परजके 
प्रवाहतें अमेद ध्यावे, तथा चित्मकाशगुनहकी गोपि देत है। 
केवरक अभेद्‌ आतमीक सुख बेदे तहां, करता करम क्रिया 


है. 


भेद न घरेत है ॥ २६॥ 


' जेंसे चोखे रल्को अकंप निर्मल प्रकाश, तेसे चित्मकाश ? 
'तहां निश्चक लहत है | जब ऐसी होत है अवस्था तब भेद्‌ : 
छेद, चेतनता मात्र ही सुभावकों गहत है | मोह अंधकार 
तहां रहे कौनके अधार, भानुको उजास तथा तिमिर दृहत 
है। यही है उपाय मोह वाहिनीके जीतिवेको, वृन्दावन 
ताको शरनागत चहत है || २७ || 

( १३ ) 
माधवी । 
जिस जीवके अंतरतें तिहरंतर, दूर भया यह मोह मलाना । 
२ चिज जातमतत्त्व जथारथकी, तिनके भई प्रापति बूंद निधाना॥ 
| 
| 


९०१३-)२:7४४८८९-१०४४००-२४४६४०-+ 2: 
नै्ट+2:€४४४५० 


पे 


ँअशहमिकंकक 


शै: 


#“ बा आय 
#०९९० ९०११::7::(-५५७५३ 


“पु है 0॥९ 8 


११०-४८६ 
३००९३ १->;::4५-८<- 


ईई- 


5 22-4-«< घु है 0१६४७ 
है 2>-%- 


श्न्् (:६-१४४०३ 


32552:€₹-0७+ 


६६:40॥७4-ट्22:756-78४४४% 


है 2*+<< 
402:2-<6/००७२०२१-२५६६-० 


(०8 ७१५६ 


नद्र्न्दा 


“2-4४/५०९-३):::,०:६-१५१५३४ 


है 22-4६ 


५५ इंजन 
न्दा4६% 


०३१ 2:::::<६-0०७०१०३१::::६६१५५५१५ 


जदि जो वह रागरु दोष भमाद, कुभावहकी तजि देत सयाना 
३ तदि सो वह शुद्ध निजातमकी, निहचे करि पावत है परघाना। 
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दोहा प 


५१-६६ 


यातें मोह निवारिके, पायोौ करि वहु जल | 
आतमरूप अमोल निधि, जो चिन्तामणि रत्न || २९ 
ताके अनुभवसिद्धके, बाधक रागरु दोष | 
इनहंकी जब परिहरे, तव अनुभवसुख पोष [[ ३० ॥ 
नाहीं तो ये चोर ठग, ढटें अनुभव रल | 
फिर पीछे पछिताय है, तातें कर यह जन्न ॥ ३१ ॥ 
सावधान वरतो सदा, आतमअनुभवमाहिं । 
रागद्वेषकी परिहरो, नहिं तो ठग ठगि जाहिं | ३२॥ 
( १४ ) 
भमनहरण । 
ताही सुविधान करि तीरथेश अरहंत, सवे कर्म झ्च्ुनिको 
मूलतैं विदारी है। तिसी भांति देय उपदेश भव्य हंदनिको, 
आप गद्ध सिद्ध होय वरी शिवनारी है॥ सोई शिवमाला . 
विराजतु है आज लगु, जनादिसों सिद्ध पंथ यही सुखकारी टे । 
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ऐसे उपकारी सुखकारी अरहंतदेव, मनवचकाय तिन्‍्हें 
बन्दना हमारी हैँ ॥ ३३ ॥ 
( १७ ) 


सनेटदरण । 
जीवकोी जो दुव्बगुनपजवियं विपरीत, अज्ञानता भाव 
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| जद प्रवचनसार । 

पे 

| होय, जथारथज्ञान सरघान नाहिं लहा है ॥ ताही दंगमो- 


हतें अछादित हो चिदानंद, पर द्वव्यहीको निजरूप जानि 
गहा है | तामें रागद्वेषरूप भाव घरें धाय घाय, याह्दीतें 
जगतमें अनादिहीसों रहा है ॥ ३४० ॥ 

अनादि अविद्या्तें विसारि निजरूप मृढ़, परदवे देहादि 
को जाने रूप अपना | इष्टानिष्ट भाव परवस्तुर्में संदेव करे, 
वे तो ये खरूप याकी झूठी है कलपना ॥ जथा नदीमाहिं 
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ई पुर पानीकी म्रवलतासों, दोय खंड होत तथा भावकी जल- ई 
| ना। एक मोह त्रिविध त्रिकंटक सुभाव घरे, झूठी वस्तु सांची ॥( 
*$ दरसावे जथा सपना ॥ ३५ || " 
!' ( १६) १ 
पद्पद । ई 
| मोह भावकरि तथा, राग जरु दोष भावकर । )! 
$ जब प्रनवत है जीव, तबहि वंधन लरूहंत तर ॥ £ 
| विविधभांतिके भेद, अअ 25 भाखे । ! 
॥ जाके फल संसार, चतुगेतिंम दुख चाखे ॥ 4 
+ तातें मोहादित्रिमावकों, सत्तासों अब छय करो । |! 
| है जोग यही उपदेश सुनि, भविक बूंद निज उर घरी ॥३६ ५ 
३ पुनः । दृशन्त-- ई 
|| जथा मोहकरि अंध, वनज गज मत्त होत जब । ॥( 
) . आलिंगन जुतप्रीति, करिनिको घाय करत तब ॥ | 
| १ दशेन मोहिनीसे । ३ जंगली हाथी । ३ हस्तिनी। । रे 
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तहां ओर गज देखि, छ्वेपकरि सनमुखधावत | 

तृणछादित तब कृपमाहिं, परि संकट पावत || 

यह मोह राग अरु द्वेप पुनि, बंध दशाकों प्रगट फल | 

गजपर निहारि निजपरपरखि, तजहु त्रिकंटक मोह मल॥३७ 
दोहा । 

तातें इस उपदेशको, सुनो मूल सिद्धंत । 

मोह राग अरु द्वेषको, करी भली विधि अंत ॥ ३८ ॥ 
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4 ट्ुमिला । | | 
| अजथारथरूप पदारथको, गहिके निहचे सरघा करिवो। ४ 


रॉ 89 +9 
ते 


(६ पशुमानुपमें ममता करिके, अपने मनमें करुना घरिवों ॥ 
$ पुनि भोगविष मह इृष्ट अनिष्ट, विभावश्रसंगनिको भरिवों | 
यह लच्छन मोहकी जानि भले, मिलयो जोग है जोग इन्हें हरिवो॥ 
दोद्दा । 
तीन चिह यह मोहके, सगुरु दई दरसाय । 
धृन्दावना अब चूक मति, जड़तें इन्हें खपाय ॥ ४०॥ 
( १८ ) 
सनहरण । 
परतच्छ जआदिक प्रमानरूप ज्ञानकरिं. सरवज्ञकथित 
जो आगमतें जाने है | सत्यारथरूप सबे पदारध व्रिंदावनों 
ताको सरधान ज्ञान हिरदेम जाने है ॥ नेमकरि ताकी मोह 
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! ४ 
$ ७८ प्रवचनसार । | 
| संचित खिपत जात, जाकों भेद विपरीत अज्ञान विधाने है । ॥ 


तातें मोह शत्रुके विनासिवेकी भलीमांति, आगम अभ्यासिवों 
ही जोगता वखाने है ॥ ०१ ॥ 


(१९) 
मनहरण । 

सवे दवेमाहिं गुन परजाय राजत हैं, तहां गुन सदा 
* संग वसत अनंत हैं। ऋ्रमकरि वर्तत कहावै परजाय सोई, 
इन तिनहको नाम जरथ अनंत है ॥ तामें गुन पजको 
३ जो सरव अधारभूत, ताहीकी दरव नाम भाषी भगवंत है । 
येही तीनों भेद्रूप जातमा विलोको बूंद, जैंसे कुंदकुंद- 
$ जीने भाषी विरतंत है ॥ ४२ ॥ 


द्ब्य गुन पजकी कहावत जरथ नाम, तहां गुन प् करे 
दरत्यमें गमन हैं। तथा द्वव्य निज गुनपजमें गमन करे, ऐसे 
अरे! नाम इन तीनोंको अमन है ॥ जेसे हेम निज गुन 
पजेमें रमन करे, गुन परजाय करें हेममें रमन है। ऐेसो भेदा- 
भेद निजआतमर्मे जानो इंद, स्वादवाद सिद्धांत दोषको 
दमन है ॥ ४३ ॥ 
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दोहा । 
यात्ें जिन सिद्धांतों, करो भले अभ्यास । 
मिंटे मोहमर भूलें; होय शुद्ध परकास ॥ 2४ ॥ 
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! ५ 
| (३० ) / 
२३ पटपद्‌ । । 
जो जन श्रीजिनराजकथित, उपदेश पाय करि | । 
मोह राग अरु द्वेप, इन्हें घांते उपाय धरि ॥ ई 
! सो जन उद्यमवान, बहुत थोरे द्निमाहीं । ॥ 
५. सकल दुःखर्सों मुक्त, होय भवि शिवपुर जाहीं ॥ ई 
| यारतें जिनशासन कथनका, सार खुधारस पीजिये । | 
ई. वबृंदावन ज्ञानानंदपद, ज्यों उतावली छीजिये॥ ४५॥ # 
| (२१) | 
जे ... भनदरण । । 
/ आतमा द्रव ही है ज्ञानहप सदा काल, ज्ञान आतमीक ॥( 
$ यह आतमा ही आप है। एसी एकताई ज्ञान आतमकी बूंदा- ; 
| वन, ताको जो प्रतीति प्रीति करे जप जाप है ॥ तथा पुर्ग- | 
4 लादिको सुभाव भलीभांति जाने, जाने भेद जसे जीव कर्म- ; 
| को मिलाप है। सोई भेदज्ञानी निजरूपमें सुथिर होय, ॥ 
£ मोहको विनासे जातें नसे तीनों ताप है ॥ ४६ ॥ 5 
| श्र * 
; + की (० ऐ 
£ तातें जिन आममतें द्रब्यकी विशेष गुन, जथारथ जानो | 

भले भेदज्ञान करिके | ताम निज जातमके गुन निजमार्हि : 
£ जानो, परगुन भिन्न जानो भर्ममाव हरिके ॥ नाना दीप | 
| जोत एक भोनमें भरे हैँ पे, नियारे सवे तेसे स्व दवे भिन्न | 
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आपहीम आप देख ऐसे ध्यान घरिके | ४७ ॥ 


। 

/! दोहा । 

+ दरवनिम दो भांतिके, गुन वरतंत सदीव । 

| है सामान्यखरूप इक, एक विशेष अतीव ॥ 2८ ॥ 
+$ ता आतमरसिक जन, गुन विशेष उरधार । 

| द्ृब्यनिको निरधार करि, सरधा घरें उदार ॥ ४९ ॥ 
| एकछेत्रअवगाहमें, हैं पड्द्रव्य अनाद । 

५ निज निज सत्ताको धरें, जुदे जुदे मरजाद ॥ ५० | 
/ ज्योंका त्यों जानों तिन्हें, तामेंसों निजरूप । 

/ मिन्न खो सब दवेतें, चिदानंद चिद्रृप || ५१ ॥ 
।' ताके अनुभवरंगमे, पगो हंद! सरवंग । 

| मोह महारिपु तुरत तब, होय मूलतें भंग ॥ ५२ | 
)! (२३ ) 

मनहरण । 


सत्ता सनवंध दोय भांति है दरवमाहिं, सामान्य विशेष 

जो कुतकेसों अबाध है । जेंसे वृच्छजातितं समान सर्व 

वृच्छ और, आमनिंव आदिंतें विशेषता अगाघ है|] तैसें सत्ता 

/ भावकरि सब्व दव्व अस्त ओ, विशेष सत्ता लियें सब जुदे 

$, निरुपाथ है। साधु होय याको जो न निहचै प्रतीत करे, 
ताकीं शुद्ध धमकी न छाम सो न साथ है || ७५३ || 
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नरेन्द्र ! 
यों सामान्य-विशेष-भावजुत, दरवनिको नहिं जने । 
खपरभेदविज्ञान विना तब, निज निधि क्‍यों पहिचाने | 
तो सम्यक्त भाव विन फेवल, दरवलिंगको धारी । 
तप संजमकरि खेंदित हो है, वरे नाहिं शिवनारी ॥५५ 
संनहरण | 
जैसे रजसोथा रज सोधत सबने हेत, जो न ताहि सोना 
को पिछान उरमाहीं हैं | तो तो खेद बृथा तेस यहां भेदज्ञान 
विन्नु, छुपर पिछाने मुनिमुद्रा जे धराहीं है ॥ तप संजमादिक : 
कलेश करे कायकरि, सो तो शुद्ध आतमीक घमं न लहाही 
है। ताके भावरूप मुनिमुद्रा नाहिं हंदावन, ऐसे कुंदुकुंद 
खामी विदित कहा ही है ॥ ५० ॥ 
चापाद | 
धमहिं श्रीगुरुदेव कहा था। “उवसपयामी सम्मं! गाथा | 
ताकरि साम्यभाव शिव कारन । यह निहचे कीन्हों उर धारन॥ 
फिर कहि सुगुरु सहित अभिलापा।''चारित्त खल॒धम्मो भाषा 
जोई सामभाव थिर पमे | शुद्धपयोगरूप सो धरम ॥ ५७ ॥| 
पुनि गुरुदेव कही करि करुना ।परिणसदि जेण दब्व विवरुना 
ताकरि सामभाव सोई आतम। जति एकतामई परमातम।॥ 
फिर गुरु दीनदयाल उदारा | 'पधम्मेण परिणदप्प उचारा | 
१-तामथां गाया । २-७ वा । “४ सो गांसा इनलइयारहटदां 
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* रा 
ई ताकरि सिद्ध कियो पद पमे | साम्य शुद्ध उपयोग सुधमे॥५९ | 
4६ इहि विधि शुद्ध धरम परशंसा । शुभ ओ जशुभपयोग विध्वृसा । 


परम अतिन्द्री ज्ञानानंदा | निज स्वरूप पायो निद्धंदा ॥ ६० 
अति हि अनाकुल अचल महा है | शुद्धवर्म निजरूप गह्द है॥ 
तहाँ अकंप जोति निज जागे। बृंदावन तातों जनुरागे ॥६१॥ 
( २४ ) 
संनहरण । 
जाने मोहदृष्टिको विशिष्टपन घातकरि, पायो निजर्ूप 
भयो सांचो समक्िती है। सरवज्ञभाषित सिद्धांतमें प्रवीन 
अति, जथारथ ज्ञान जाके हियेमें जगती है | वीत्तराग चारि- 
तमे सदा सावधान रहे, सोई महामुनि शिवसाधक सुमती है। 
ताही भावलिंगी मुनिराजकी धरम नाम, विशेषपनेतें कद्यो 
सोई शुद्ध जती है॥ ६२ ॥ 
अनेकांतरूप जिनराजकी शवद्‌ ब्रह्म, होउड जयवंत जामें 
सांचो शिवपंथ है। अनादिकी मोह-गांठि भेदके किनोर करे, 
आतमस्वरूप जहां पांवे अम मेथ है ॥ शुद्ध उपयोग पमे 
घम्मे जामें लाभ होत, छूटे जातें सव॑ करमबंधनको कंथ है । 


वुंदावन वंदत मुनिंद कुंदकुंदजूको, सेंवें शिव होत ग्रवचन- 
सार अथ है ॥ ६३ || 
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दोद्ा । 


. वंदों श्रीजिनराजपद, शुद्ध चिदानंदकेंद । 


न 
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। ज्ञानतत््वअधिकार यह, पूरन भयो अमंद ॥ ६४ ॥ । 

| 

इति श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायक्षत परमागमश्रीप्रवचनसारजीकी ब्ृन्दा- 5 

। वनअग्रवाल गोइलगोन्री काशीवासिकृत भाषा तीसरा ! 

ज्ञानतत्व अधिकार रुम्पूर्ण भवा । ) 
( 

| [ 


संबंत्‌ १९०५ कार्तिकशक्का द्वादशी बुधवासरे बृन्दावनने 
लिखी, प्रथम म्रति है, सो जयवंतती वरती । श्रीरस्तु । 
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4 दूसरी प्रतिने भी दसी प्रकार लियया ६ । 
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॥ 








। ८४ प्रवचनचसार | 
ई ओ नमः सिद्धिभ्यः ५] 
| 9 अलग पिकोर: | 
। अथ चतुथ-ज्ञेयतत्वाधिकारः । ; 
ई 
) तन्र इध्दववन्दना । | 
ई दोहा । 5 
| वन्दों श्रीसवेज्ञ जो, वर्जित सकलविकार । | 
$ विघनहरन संगलकरन, मनवांछित-दातार ॥ १॥ * 
|| ज्ञेयतत्त्के कथनका, अब अधिकार जरंभ । | 
£ ओगुरु करत दयारूचित, त्यागि मोह मंद दंभ ॥ २॥ ४ 
।' कुंदकुंद गुरुदेवके, चरनकमल सिर नाय | | 
५ चृंदाबन भाषा छिखत, निज परको सुखदाय ॥ ३ || 4 
| (१) रे 
९ वा ! 
$ जैते ज्ञानगोचर पदारथ हैं तेते सवे, दवे नाम निहचे- 
4 सों पावें सरवंग हैं । फेरि तिन द्वव्यनिर्मे अनंत अनंत शुण !( 
| | भाषे जिनदेव जाके वचन अमंग हैं || पुनि सो दरव और ६ 
/ गुननिर्मे ंदावन, परजाय जुदी जुदी बरसे सदा संग हैं । | 
$ ऐसी दो३ भांति परजायको न जाने जोई, सोई मिथ्यामती ६ 
(४ परसमयी कुढंग हैं | ४ ॥ | 
न्‍ विशेषवर्णन-दोहा । ई 
/ ज्ञेय पदारथ है सकल, गुन-परजैसंजुक्त । | 
+ तपृ्तें दरव कहावहीं, यह जिनवरकी उक्त ॥ ७५॥ | 
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नरयककी 


के056१९ १० टुडे ०ाणकनेट्-इबकेटर 





गुन कह्दिये विस्तारकों, जो चोड़ाईरूप । 

संग वसत नित दरवके, अविनाभावसरूप ॥ ६ ॥ 

परजेकों आयत कहें, ज्यों लम्बाई होय। 

घंटे बढ़े ऋ्रमसों रहे, भेद ताउ॒के दोय ॥ ७ ॥ 

एक दरव परजाय है, गुनकी परज दुत्तीय । 

दो दो भेद दुहनमें, सुनो समरसी जीय ! ॥ ८ ॥ 

अथ परयायभेदकथन-मनहरण । 

दवेकी परज दोय भांति यों कथन करी, एक है समान- 
जाति दूज़ी असमान है । पुग्गलानु अनेकको खंध सो समान- : 
जाति, जीव पुद्गल मिले असमानवान है ॥ गुनहकी दोय £१/ 
प्रजाय एक सुभाविक, पटगुनी हानि-इृद्धि जथा जोग ठान 
। दूसरो विभाव वरनादि गुन खंधविरषं, ज्ञानादिक पुरंग- 
लके जोग ज्यों मलान है ॥ ९ 

वसहीको पाट जोड़ें होतु है समानजाति, तथा पुरा- 
लानु मिले खंघ परजाय है । रेशमी कपासी मिर्ले होत अस- 
मान चीर, तथा देह जीव पुदुगल मिले पाय है ॥ जथा वस्र 
सेत है सुभाव गुन परजाय, तथा पटगुनी हानि-बृद्धि भेद 
गाय है । परके मसंगसे तरंग ज्यों विभाव त्वों ही, शानादि 


परके संग विभाव कहाय है ) १० ॥| 
फवित्त । (३० मादा ) 


इहि विधि दरवनिके गुन परजे, भनी जिनागमर्में तदकीक | 
भेदज्ञानकरि भविक बूंद दि, सरधा रुचिसों घेरे अधीक॥ 
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कमल न जज कि 
' ८५ क्‍ 
६ मिथ्यामती न जाने याकों, एक एक नय गहे अठीक ६ | 
| छिवहितहेत अफल करनी तसु,“पीटे सूद सांपकी लीक ११ ४ 
। अल ! 
$ जे अज्ञानी जीव, देहहीमे रति राचे । |! 
| अहंकार ममकार धरे, मिथ्यामद माचे || ई' 
* तिनहीको परसमय नाम, भगवंत कहा है। | 
अरु जो आतमभावविंषें, छवलीन रहा है ॥ पि 
! तिन आतमज्ञानी जीवको, स्वसमयरत जानो सही। ६ 
[वह चिह्विलास निजरूपमे, रमत बूंद निज निधि छही|॥ १२॥ 
मनहरण । ई 
| अनादि जवियातें आच्छादित है सांचो ज्ञान, असमान ? 
£ देहहीको जाने रूप अपना। नाना निंयक्रियामाहिं जहं- # 
| ममकार करे, सोई परसमे ताकी झूठी है जरूपना || जिनके | 
5 स्वरूपजञान भयो है जथारथ औ, मिटी मोह राग ; दोष- 
| भावकी कलपना । एकरूप ज्ञानजोति जगी है अकंप जाके, ॥( 
$ सोई स्वसमयकी न भवाताप तपना ॥ १३ ॥ | 
/ (३) क॒ 
रू काव्य | रु 

| जो स्वभाव नहिं तजै, सदा अस्तित्व गहै है । | 

|! ओ उतपत व्यय श्रोष्य,-सहित सव काल रहै है ॥ . 


। 


५ 
(२ 
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४४६0७0४#&#७७8४59७9. 
| पुनि अनंतगुणरूप, तथा जो परज नई है। 

हे 
४ ताहीको गुरुदेव, दरव यह नाम दई है ॥ १४७॥ ४ 
४ । सोरठा । न 
| . शुन है दोय प्रकार, इक सामान्य विशेष इक | | 


सुनि समुझो निरधार, सरधा घरि भवद॒ति तरो ॥ १५॥ 
सनहरण । 

अस्ति नास्ति एकानेक दुव्बंत पेरजवत्त, सर्वासवगत 

सप्रदेशी अग्रदेशी है | मूरत अमृूरत सक्रिया ओ अक्िया- 

वान, चेतन अचेतन सकत्तां कत्ता तसी हे ॥ भोगता अमो- 

गता अगुरुलघु ए समान, दवेनिके गुन हंद गुरु उपदेशी है । 

अवगाह गति थिति बतेना मूरतबंत, चेतनता गुन कहे 


लच्छन विशेषी है ॥ १६ ॥ 
| दोद्दा । 


#हअम्योक॥2००१ ९, 
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हा 


3) 3०बक्बहू” 5 
हो चाप, 
०२७७ ॥०२३, 


हा 








६. दरवनिके सह शुननिके: परनतिके जे भेद | 
* सो परजाय कहावई, समुझो भवि अमछेद ॥ १७॥ 
4 अनहबण । 
| उतपाद वैय धुंव शुन परजाय यही, लच्छनक्ो धरे द्रव्य £ 
$ रूच्छ नाम पांव है। ताहि उतपादादि ओ गुन परजावद्वीत, * 
| लखिये है यार्ते यह लच्छन कहाब है ॥ करतार साथन अं | 
£ धार दर्व इनको है, इन विना द्रव्यह न सिद्धिता लहाने दें । [] 

हि | लकी 


अत ७८७ चम्म्क . # -- कक 


१ द्रच्यस-द्रव्यपना । हे परायदाशपघ-परसायपरता । ३ आअय॑-लाशा | 


ज्र्की 
का मम्का दाम न्पा 


आड़ पूरा, फेम पमऋ००मुक-मुकााजाक 


भीव्य । ५ करती । ६ करण । ७ जपिकरण । रे 


श &३५०७ ३०7०. 


बन कर 
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/ 
। ८८ प्रवचनतार | 


! 
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११३ 


लडछ जार लच्छनम जद्यपि विविच्छामेद, तथापि खपत 


ई 

अभेद ठहरावे है ॥ १८ ॥ 

ई (४) | हा 

| दवेका सरवक्ालमार्दि असतित्व सोडे, निहचेसों मूल- 


भृत सहज सुभाव है । सोई निज शुण आओ स्वक्ीय नाना 
पञजुकारे, आ उतपाद व्यय अविता लहाव ह॥ करतार साधन 
अधार दवे इनको हे, इन विना द्रव्यह न सिद्धिताकों पाव 
है। दृव्य-छेत्र-कारू-भावकरि सदा एक ही है, साथिवेके 
हँत रूच्छ र-ब्छन जनाव है ॥ १५९ ॥ 


जैसे दृब्य-छेत्र-काल-भावकरि कंचनतें, पीततादि गुन 


टाटा 0९००६ ३7 ०४८7०:८८२-६१९-६ ३ हलक #00 4 जम 


न्न्कन 


/॥7 
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पजे कुंडल न जुदे हैं । करतार साधन अधार याको हेंग ही 
। है, जाते हेमसता बिना इनको न उदें है । कुंडकको चाश | 
£ उतपाद होत कंकनको, हेमद्रत्य ओव्य गुन पीतादि समुदे £ 
| है | तेसे सब दवे निज गुन परजाय तथा, उतपाद व्यय ! 
£ अब सहित ममुद है ॥ २० ॥ £ 
| कर |! 
५ द्रव स्वगुनपरजायकरि, उतपत-वय-धुव-जुत्त । ५ 
|! रहत जनाहतरूप नित, यही खरूपासिते ॥ २१५॥  #$ 
/ पर दरवनिके मुन परज, तिनसों मिलतो नाहिं। ! 
$ ।१ जिसका छक्षण किया जाबे। २ पर्योय। हद सुवर्ण-सोना । 2 
$ ४ खह्पास्तित्व। ५ पर्याय । ४ 
2. अमर के अल कस कलह ॥ 
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ग्प्ध्् 

न ह/'कासलोमेट प6प | 

| कविवरबृन्दावनविरचित-- ८९ : 

|. जम इक सका जलिगस सकी घल गकय लक. 

ु टू 

| ६ छ्‌ ) रप 

| मनहरण । | 

|! ६ नाना परकार यहां लच्छनके भेद राजें, तामे एक सत सब ई 
कर है ऐसे 

/ दवेमाह व्यापे है । ऐसे सरवज्ञ वस्तुकी खभाव धर्म | 

$ कह्यो, जो सरव दवेकी सदृशकरि थापे है ॥ जैसे वृच्छ 

2 जातिकी सदश और सत्ता और, रूच्छन विशेषकरि जुदी २ 

ड़ पे क्र बे बेर & (रे संधे 

३ ताप है। मुख्य गोन द्वारतें अदोष छंद से संध, सामान्य 

| विशेष घमंघारी दवे आपे है || २३ ॥ 

| दोद्दा। 

* ४5 2. 

/। सहजखरूपाखित्वकरि, जुदे जुदे सव दवे । 


निज निज गुन रूच्छन घरें, है विचित्र गति पवे ॥२४॥ 
अरु साह्व्यास्तित्वकरि, संव थिर थपन अवाध | 
सत लच्छनके गहनंतें, यही एक निरुपाव || २५ ॥ 
तिहकालमे जासको, बाधा लगे न कोय । 
सोई सतरूच्छन प्रवल, सब दरवनिम होय ॥ २६ ॥ 
(६) 
मनहरण । 
अपने सुभावहीसों खथंसिद्ध द्वव्य नित, निजावार 
£ निजगुणपरजको मूल है । सोई है सत्तालरूप ऐसे जिन- 
भप कमझ्मो, तत्त्वमृत वस्तुको खमाव अनुकूल है ॥ द्वव्यक्तो 
खमावरूप सत्ता गुन व्रृंदावन, प्रदेशतें भेद नाहिं दोऊ 
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“हे १९० है 


का ३७०० ५, 
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समतूल है। आगम प्रमान जो न करें सरधान याकों, सोई 
। परसमयी मिथ्याती ताकी भूछ है || २७॥ 
दोहा । 
)( जद॒पि जीव पुदुगल मिले, उपजहिं बहु परजाय । 


तद॒पि न नूतन दरवकी, उतपति वरनी जाय ॥ २८ ॥ 
मनहरण । 
4 


द्रव्य गुनखान तामें सत्ता गुन हे प्रधान, गुनी गुनको 
| यहां प्रदेशभेद नाहीं है । संज्ञा संख्या लचब्छन प्रयोजन 
£ ते द्वव्यमाहिं, क्थंचित भेद पेन सर्वथा कहाहीं हे।॥ 
! देडके धरेतें जेसे दंडी तैसे यहां नाहिं, यहांतो खरू- 
( पतें अभेद ठहराहीं है। दवेको सुभाव है अनंत गुनपर्जेबंत 
३ ताको सांचो ज्ञान भेदज्ञानी बूंदपाहीं है ॥| २९ ॥ 

| जब परजायद्वार दरव विलोकिये तो, शुनी गुन भेदनिकी ॥( 
$ उठत तरंग है । और जब दवेदिष्ट देखिये तो गुनीगुन, $ 
| भेदभाव डूबे रहे एक रस रंग है॥ जैसे सिन्धुमा्ि भेद | 
+ जदपि कलोलिनितें, निहचे निहारे वारि सिंधुदीको अंग $ 
| है । तेंसे दोनों नैनके समान दोनों नयननितें, वस्तुको न )( 
$ देखे सोई मिथ्याती कुढंग है ॥ ३० ॥ ई 
४ (७) न्‍( 
४ आपने सुभावपरनतिविषें सदाकाल, तिष्ठतु है सत्तारूप 
/ परत सोई दबे है। द्वव्यको जो गुनपरजायविषें परिनाम, | 
/ "अकरि ताहीको स्वभाव नाम सब है ॥ सोई धुव उतपाद । 
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वय इन भावनिते, सदा सनबंधजुत राजत सुपवे है। 


/ ्जः 
| ऐसी एकताई कुंदकुंदजी बताई बूंद, वन्दतु है तिन्हें सदा- || 
३ त्यागि उर गव है ॥ ३१ ॥ ४ 
! विशेषवर्णन | चौपाई । |! 
| दरवनिको सुनपरजयरूप । जो परिनाम होत तद्ूप । | 
£ ताकी नाम सुभाव भनंत । सो धुव-उत्पत-वयजुत तंत ॥३२॥ < 
| एक दरवके जथा कहेस । चोड़े सक्ष्म अनेक प्रदेश ॥ | 
 त्यों प्रनवनरूपी परवाह | लंबाई क्रमसहित अथाह ॥ ३३॥ ; 
॥!। मनहरण । । 
4 दववेनिके परदेश चौड़ाई समान कहे, जातें ये प्रदेश सदा- “ 
| काल स्थायीरूप हैं। पनेत प्रवाह ताकी ऋमहीतें होत ताप, 
| लंबाहे समान याको सुगुरु प्ररूप हैँ ॥ जेते हूँ प्रदेश ते ते | 
£ निज निज थानहींमें, पुब्वकी अपेच्छा उतपतन्नमान भूप हैं । : 
| आगेकी अपेच्छा व्ययन्तप आओ दरव एक, सववेमाहि याते श्षत् | 
$ अचल अनूप है ॥ ३४ ॥ हू 
॥[ दोहा । || 
£ या प्रकार परदेशको, उतपत वय घुव जान | ५ 
| जथाजोग सरधा धरो, अब सुन और बखान ॥ ३५ ॥ | 
मनहरण । ३ 

रे || 
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; रूप, पीछेकी अपेच्छा सोई कक गहा हर ॥ सदा शक 
| दर्वके अधार परवाह वह, तातते द्रव्य द्वारत सो श्रोव्य सरद- 4 
३ हा है। ऐसे उतपाद वय घुवरूप परिनाम, दवेको खुभाव + 
निरुपाध सिद्ध लहा है ॥ ३६ ॥ 

जैसे मुकताफलकी माला सूतमाँहि पोये, तेजपुंज मंजु 
नाना मोतिनिकी दाना है। पुव्व पुव्च दानेकी अपेच्छा आगे 
आगेवाले, उतपाद्‌ पाछेवाले वयकरि माना है ॥ एके सूत # 
सबमाहिं तासकी अपेच्छा धुव, तेसे दवेमादहिं तीनों सावत £ 
सयाना है । ऐसे नित्यानित्य लच्छ लच्छन अवाघ सर्घे, धन्य 


हु 
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8 222०. 
7 है 20०4०. 


थूक 


>:::5-80000 
फ्रिक्नाहल व्लपरेनस< 


“(० ॥ 8९३ ॥# है “कैट 


0_णब्केनमा5 
हैं" हैं (९६ ॥ है 


२००4६ 


जैनबैन स्थादवाद जाकी वाना है ॥ ३७ ॥ | 
|!" (८ ) |! 
4 मत्तगयन्द । ५ 
ई भंग विना न बने कहुं संसेव, संभव हू विन भंग न हो है । |!" 
! ओऔ निहचे विनु भीव पदारथ, व्ये उतपाद कहूँ नहिं सोहे ॥ ५ 
| ज्यों सतपिंडतें कुंभ बने, घुव दवे दोऊमहँ एकहि हो है । । 


है 


$ त्यों सब द॒वे त्रिधातम रूच्छन, जानत हंद्‌ विचच्छन जो है॥३ ८ 
चोपाई । 

वय विनु नाहिं होत उतपादं | उतपत विना न व्यय मरजादे। 

उतपत वय विनु भोव्य न होई|घुव विन उत्तपत वय हु न जोई ३९ 


१ व्यय (नाश )। २ उत्पाद । 
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तातें जो उतपत सोई वे । जोई नाश सोई उतपत है ॥ 
जो उतपत वय है घुव सोई | जो धुव सो उतपत व्यय होई ॥४ ०॥ 
मंनहरण । 
जैसे मृतपिंडको विनाश कुंम उतपाद, दोनों परजाय धरे 
दवे धुव देखिये । विना परजाय कह दवे नाहि सरवथा, 
द्रव्य विना परजाय ह न कहे पेखिये ॥ तांतें उतपादादि 
खरूप दवे आपही है, खयंपिद्ध भली भांति सिद्ध होत 
लेखिये। याम॑ एक पच्छ गहें रच्छ रूच्छ दोष ढगें, चंदावन 
ततें त्रिधा लच्छन परेखिये ॥ ४१ ॥ 
पदपद । 
केवल ही उतपाद कहें, दो दूषन गाजे । 
उपादान कारन-विहीन, घट कर्म न छाजे ॥ 
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ने नकोम्.4] 


$ शज्रोन्‍्य वस्तु विनु जो मूरख, उतपाद वतावे । 
| सो अकाशके फूल, वांझसुत मोर वनावे ॥| 


899 $-9-. 


जो केवल ही वय मानिये, तो उतपति विनु नास किमि | 


54४ 


| पुनि ओव्यवस्तुके नासतें, ज्ञानादिक गुन नास तिमि॥४२॥ 
*£ जो केवल घुव ही प्रमान, इक पच्छ मानिये। 
! तो दो दूपन तासमाहिं, परतच्छ जानिये ॥ 


प्रथम तास परजाय,-धरमको नाश होत है । 
विनु परजाय न दरव, कह निहच उदोत है ॥ 
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१ व्यय-नाश । २ मिद्चीकरा पिंद । ३ पठा | 
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पत्ता ४6: ७०७७७ ७७एण |, 
* ९४ प्रवचनसार । | 
! निकल रा 
$ जो है अनित्त कहूँ नित्त पद, ती मनकी गति नित्त गन। ४ 
| यातें निरविधन त्रिधातमक, लच्छन द्रव्य प्रतच्छ भन॥ ४३॥ | 
| (९) ! 
( उामला | * 
२, प्रजायबिपें उतपादरु व्ये धुव, वतेतु हैं क्रमही करिके । 
| निहचकरि सो परजाय सदा, नित दवेहिमाहिं रहे भरिके || ) 
+ तिहितें सबमें वह द्रव्यहिं है, सरवंग दशा अपनी धरिके। ६ 
! जिमि वृच्छतें मूल न शाखा जुदे,तिमि द्रव्य छूखो भमको हरिके॥ | 
मनहरण । । 
| जैसे इच्छ जंशी ताके अंश बीज अंकुरादि तामें तीनों ) 
$ भेद भाव ऐसे रखि लीजिये | वीजको विनाश उतपाद होत # 
| अंकुरको, इच्छ घुवताई ऐसी सरधा घरीजिये ॥ नूतन दर- !( 
$ बकी न होत उतपाद कहे, यह तो असंमोौ कभी चितमें न : 
|| दीजिये । दुवंकी खमावरूप परजाय पर्ेतिमें, तीनों दशा )| 
$ होत बंद याहीको पतीजिये || ४५ ॥ ई 
| (१०) ॥ 
२३ काव्य । | 
| उतपत वय घुव नाम सहित, जो भाव कहा है। | 
 $ द्रव तासुतें एकमेक ही, होय रहा है | ई 
| पुन सो एकहि समय, त्रिविध परनवति अमेद॑ । 
| वात जिविधसरूप, द्रव निहचे निरवेदं ॥ ४६॥ .- ३ 
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4 कविवर्‌बृन्दावनविरचित-- ९५ : 
) लक. 
ई कक दोहा । रे 
| .यहां प्रश्न कोई करत, उतपादादिक तीन । || 


जुदे जुदे समयनिविें, क्‍यों नहिं कहत प्रवीन | ४७ ॥ ४ 
तीन काज एके समे, कैसे हो है सिद्ध । 
समाधान याको करो, है आचारज वृद्ध ॥ 9८ ॥ 
उतपादिकके प्रथक, प्रथक दरव जो होय | 


(० है 9१३ ६ 


पर पारी पिकानर्, 
अऑषन्ययायाहामा 


क्न्फेंट 


सा आह «## 
024“ «4 


£ तब तो तीनों समयमें, तीन संभवे सोय ॥ ४९ ॥ 

| जहां एक ही दरव है, तहँ इक समयमैझार । 

$ तीनों होते संभवत, दरवदिष्टिके द्वार || ५० ॥ 

| मनहरण । 

| दर्वहीकी 3 ४5 न 0०-०० उ्त धुव 
/  दवेहीकी निज परजाय ओ सु पनेतितं, उतपाद धुव 


काका के 
(के बे औटाा।, न 8 9*०# ब्रेड 89०8 $ 0922%:%-० #8०१॥ 0“ ४७०००. 6 ५०५ 


वय दशा होत वरनी । दवे दोनों रूप परिनंवे आप आप- 
हीमें, ताहीकी अपेक्षा एके समें तीनों करनी ॥ झृत्तिकांते 
कुंभ जथा माटी धुव दोनोंमाहिं, हृब्य द्वार एके समें ऐसे उर 
धरनी | स्थादवादवानीकी अपेच्छासेती एके सम, ऐसे 
तीनों साथी हैं मिथ्यातक्नी कतरनी ॥ ५१ ॥ 


(११ ) 


फात्प । 


विशाल 
हा. 


से $०9 के के 
शा 


"कब मीकि कर * 
ँ-छुंडबरनयी कु; ५ कर. कनउपपय * 


रथ 


जर्कबमिगेटरकर्क 
# 0७ आय में 


हे फः 
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# है 8» 
ब्क 


है दरवनिका परजाय, एक प्रगटत उद्योत है | | 
ई बहुरि अन्य परजाय, दया जहँ नाश होत है ॥ 
| तदपि दरच नहिं नसे, नहीं उपने तहेँ जानो | ४ 
सदा ओन्‍ब्य ही जापु रहे, निहचे परमानों ॥ ५२ ॥ $ 
॥.......+-०९०-+पनाकन-+पिनायनमक-+ मिलन पिनक भनपिनन++-+ 4 
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५ 
| ९६ प्रवचनसार । ] 
ु छप्पय । ई 
| संजोगिक परजाय, दोय परकार कहा है | | 
इक समान जातीय, दुतिय असमान गहा है॥ ई 
| पुग्गलानु मिलि खंध, होत सोई समान है । | 
६. जिय पुद्गल मिलि देह, सु तो असमान मान है॥ 
| इन परजैंके उपजत नसत, दरव न उपजत नहिं नस॒त। 
$ नित भव दशा निज धारिके, सदा एक रस ही लसत॥णरे॥ ६ 
| ( १२) 2५ 
ह मनहरण । ३, 
। द्रव खयमेव ही सरव काल आपहीसों, गुनसों गुन- /( 
१ 


तर प्रनवत रहत है । सत्तातें अभिन्न तातें गुननिकी परजाय, 
दवे ही है निश्वे ऐसे सुगुरु कहत है || जैसे आम हरित 
वरन गुण त्याग सोई, पीत गुण आप ही सुभावसों लहत 
है । श्रोवर्यप आम दोठ दशामाहिं बृंदावन, तेसे दर्वे 


नेट 
8४९4 भ्+5555 


0 80%९० ३ 
0%००इमन्म +> 4 


$ सदा त्रिधा लच्छन लहत है ॥ ५४ ॥ |] 
| (१३) ॥ 
$ छ्प्पय । 

। जो यह द्रव न होय, आपु सत्ताको घारक । 

$ ते ता धुव भाव, कहा आवै थितिकारक ॥ | 
/ जो धुवता नहिं धरे, कहो तव द्रव होय किमि। 


हे : पाते सत्तारूप दरव, खयमेव आपु इंमि ॥ 
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“ई-नकी 898 भ्नेश्िर 


क् 
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॥ 
रे कविवरबृन्दावनविरचित-- है 
ई लीन सकी पहन कलर कक म कल कक की फिर. 

क्र | 
| है दरव गुनी सत्ता सुमुन, सदा एकता भाव धरि | | 
३ परदेश भेद इनमें नहीं, यों भवि बूंद प्रतीत करि ॥५णा। 
| | 
40 (्‌ € ४ ) // 


के सनट्रण । 
जहां परदेशकी जुदागीरूप भेद सो तो, प्रविमक्त जानों 
; जथा दंडी दंडवान ह | संज्ञा लच्छनादित दरव सत्तामाहिं 


३+०:४-८६-५७४५४- 


च्ज 


। हे री त्व बखान पे ख़्व्य ट्ोः 
| भेद, वीरखामी ताकी नाम अन्यत्व बखान हैं ॥ हव्यके 
४ अधार तो अनंत गुन ताम एक, सत्ताह वसत छ विशेषन 
[ प्रमान है| सत्तामार्दि नाहिं ओर गुनक्ों निवास बूंद, ऐसे 
द्रव्य सत्तामं विभेद ठहरान है ॥ ५६ ॥ 

प, से के ग 

रे जैसे वस्र द्रव्य सेत गुनको धरे ह आपु, जद॒पि प्रदेश 


; एक तद॒पि विभेद है | वखको तो बोध फरतादि इन्द्रीहूते 
: होत, पे सुपेद शुन नेन द्वारहीत वेद है ॥ वल्ल॑तें उुपेद गुन 
जुदो जोन माने तो, फरस जादि ईंद्री क्‍यों न जानत 
: सुपेद है । ऐसे दव गुनम हैं भेद संज्ञाल्च्छनर्त, नाना भांति 


"पे, 


8,,-गकल लत रे व २३ कै 
* रस्म > सै शक, नि एा्मिकिकरा#री' वैयका७#ंगीकुकल है] 
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मूँ- है 0* 9 $-९० 


िसअक्रमविशकमाली 

 आांधआंा 

जे फमकारनिकुकट' मी. 
७-०६ कीरक, 


$ साध खादवादी ही अखेद हूं ॥ ५७॥ 
० दोहा । ५ 
| [ >> रा पर: ४/> भेट ॥| 
2 सत्ता दरवविप चुगुरु, ज्यों प्रद नाह भद । ८ 
$ सो खल्पहकेबिंयं, कीजे भेद निखेद ॥ ५८ ॥ ८ 
| छप्पय । है 
च्् लक विभेद क्ये ७ मा 25 है. 
$ सता दरवर्वि्ष विभेद, कहु क्‍यों न मानिय | ई 
! दरववबिंप गुनगन अनंत, थिति एयक जानिये ॥ ै 
शशि यश लि व मम. अल 


हि 
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९८ प्रवचनसार | ; 
। निजाधार है द्रव, विविध परजायबंत है । /( 
$ ' 'गुनपरजै सब जुदे जुदे, जामें वसंत है । * ई 
| ओ सत्ता दरवाघीन है, तासुमादिं नहिं अपर गुन | ॥ 
ई है एक विशेषन दरवको, तातें भेद अवश्य सुन॥ ५९॥ # 
! (१५) | 
सतत तीन प्रकारसहित, विस्तार कहा है । | 
( दरवसत्त गुनसत्त, सत्त परजाय गहा है | का 
ः जो तीनोंके माहिं, परस्पर भेद विराजे । ई 
| सोई है अन्यत्व भेद, इमि जिन घुनि गजै |.“ 
ढ है दरवसत्त गुन-परज-गत, गुनसत एक खुघरम-रत । ;क्‍ 
!( परजायसत्त क्रमको धरे, याँतें भेद प्रमानियत ॥| ६० || ( 
।! सनहरण । ई 
| जेसे एक मोतीमाल तामें तीन मांत सेत, सेत॑ हार सेत ।( 
$ सूत सेतरूप मनिया। तेसे एक दवेमाहिं सत्ता तीन भांत- £ 
) सोहे, दवंसत्ता गुनसत्ता प्जेसत्ता भनिया ॥ दरबकी सत्ता) 
* है अनंत धर्मे सवेगत, गुनकी है एक ही घरमरूप - गनिया। £ 
। परजकी सत्ता ऋमधारी ऐसी भेदामेद, साथी मुनि इंदू श्रुत- )( 
४ सिंधुके मथनियां ॥ ६१.॥ * 
॥ . (१६) | 
| द्‌वे जो है अनंत घरमको आधे, भूत, सो न गुन होत यों | 
रे १. श्रेत-सफेद्‌ । ,२ गुरिया। ३, मथनेवाले 2 मल, है! 
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५ 
कविवरबृन्दावनविरचित-- ९७ 











विचार उर रखिये | तथा जो है गुन एक धर्म निजरूप करि 
सोऊ दवे नाहीं होत निहचे निरखिये ॥ ऐसे गुन गुनीम 
विभेद है सुरूप करि, सर्वथा जुदागी न अभाव ही कर- 
खिये | द्रव्य ओर गुनमे विभेद विवद्दार तैसो अनेकांत पच्छ्सों 
विलूच्छके हरखिये ॥ ६२ ॥ 

दोद्दा । 


्िस3न्‍००००२३2:-०३:८६-४ ७७०५ 


१-२:६६४०००- 


अं ०4 #क के 0 


| दरव और गुनकेविंपे, है अन्यत्वविभेद । 

के कर निये 

४ जुदे दोड नहिं सरवथा, श्रीगुरु करी निषेद ॥ ६३ ॥ 
। मनहरण । 

गुनगुनीमादि सरवथा ही अभावरूप, भेद माने दोनों- 


"सी घ ७० 00२७५७०# कार $ 
१७०१४७+++ दुदय रणू+०> ४2००2५९०७०७००४-३५४० पक 40०५५ है हर 0००० 


हि] 
| ५०७००ई है "कक, 
फ्च्रे का 


हीको नाम सरवथा है । जांतें जेते गुन तेते जुद्े झुद्दे दरव 
होई, सोऊ वात संधे नाहिं कहियो विकथा है ॥ गुनीके 


अभाव भय गुनको अभाव होत, सोनेमाहिं साधथ्रि देखो । 
साधी साध जथा है | ताप व्यवह्यारतें क्चित विभेद गानों, 2 
स्तुसिद्धिदेत श्रुतिमादि जथा मथा है ॥ ६४ ॥ * 

( १७ ) ![ 


द्रव्यकों सुभाव परिनाम जु है निश्चेकरि, जलित खख्ूप 
सोई सत्ता नाम गुन है। से गुनमभ अपान फहंरे निय्यान 
जाकी, उतपादवयधुवरसंजुत सुगुन है॥ ताही असतित्तरूप 
सत्तार्म विराने दवे, यातें सत नाम द्वव्य पावत अपन हे । 
ऐसे सत्ता गुन ओ दरव गुनी एकताई, साथी कुंदकुंद इंद 
बंदत निपुन है॥ ६० ॥ 
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कमी, 
कै, 


शक 


डा 


ल्ख्ः 
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4 १०० प्रवचनसार । ई 
ई ३ 
( (१८ ) ! 
६ कुंडलिया । $ 


'जरंमाकक कक 


रॉ 
/। ऐसो गुन कोऊ नहों, दरव बिना जो होय | 


्््डःः 
अरम्परु##० ०९९, 


ई 
$  विना द्रव परजाय हू, जगमें लेख न कोय ॥| रु 
| जगमे रखे न कोय, वहुरि दिढ़तर ऐसे युन | | 
$ दरखहिका अस़तिल्वभाव; सोई सत्ता शुन ॥| | 
| तिस कारन खयमेव, द्रव सत्ता ही है सो । 
$  जनेकांततें सघत, बूंद निरदूषन ऐसो ॥ ६६ ॥ 
| (१९) ५ 
रु छप्पय । ई 
!॒ या विधि सहजसुभावविें, जो द्रव विराजै | | 
ई सो दरवों परजाय, दोउ नयमय छवि छाजै | ] 
| ह दरवार्थिकनयद्वार, सदा सदमावरूप है | ॥( 
$  परचद्वारतें असदमाव, सोई प्ररूप है॥ ; 
) इन दो भावनिसंजुक्त नित, उत्तपत होत बखानिये | | 
* नवद्वर विविच्छाभेद है, वस्तु अमेद प्रमानिये॥ ६७॥ ई 
| दोहा । )| 
|! दो प्रकार उतपादजुत, द्रव रहत सब काल | ई 
( सेद उतपाद प्रथम कृछ्यो, दुतिय असतकी चार |६८॥ | 
|! का हैक अनंत जो, निज परजेकेमाहिं । | 
अल, दरवहग, सद्‌ उतपाद कहाहि || ६९० ॥ है 
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१ $. 
॥ जो पूरव ही थो नहीं, ताको जो उतपाद । | 
$ सो परजय-नवद्वारते, असदभाव निवाद | ७० |. £ 
! (२० ) | 
$ मनहरण । 

| जीव दवे आपने सुभाव मनवंत संत, मानुप अमर वा 

£ अपर पर्ज धारेगो।| तिन परजायनिरसों नानारूप होय तऊ 
|| कहा तहाँ आपनी दरवश्क्ति छौरेगो ॥ जो न कहूँ आपनी 
 दरव शक्ति छोड़े तब, केसे और रूप भयो निहचे विचा- 
| रेगो | ऐसे दवे शक्ति नानारूप परजाय व्यक्त, जथारथ 
£ जाने बन्द सोई आप तारेगो ॥ ७१ ॥ 

| (२१ ) 

£ एक परजाय जिहिकाल परिनवे जीव, तिद्दिकाल जोर 
|| परजायरूप नाहीं है । मानुय परज परिनयो तथ देव तथा, 


पर 
सिद्धपरजाय तहाँ कहां ठहराही है ॥ देव परजायमे मनुप- 
सिद्ध पजे कहां ऐसे परजायद्वार मेद बिलगाही है।या 
प्रफा गकता ने जाई तत्र केसे ना पजेद्वार साना नाम दरव- 
लहाही है ॥ ७२ ॥| 
( 

दवोधिकनय नेन खोलकर देसिये तो, सोर दबे भीर 
रूप भयो नाहि कचही। फेर परजाय नथ ननते निहारिये तो, 
सोई नानारूप भयो जैसो पन्ने जबही ॥ जाते नर नारकादि 
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पी न न 
काय जिंहि काल लहै, तासों तनमड होय रहे तेसो तबहां। 
जैसे आगि एक पे प्रवेश नाना इंवनमें, इवन अकारते भय है 


के 


भेद सबहीं ॥ ७३ ॥ 
श३ ) 

छप्पय ॥ 
दरव कथंचित अस्तरूप, राजे इमि जानो । 
बहुर क्थंचित नाखिरूप, सोई परमानो ॥ 
होत सोइ पुनि अवक्तव्य, ऐसे उर धरनी । 
फिर काह परकार सो, उमयात्म वरनी ॥ 
पुनि ओर सुभंगनिकेवियं, जथाजोग सोई दरव । 
निरवाघ वसत निजरूपजुत, श्रीगुरु भेद भने सरव ॥७४॥ 

सतदरण ॥ 
आपनी चतुष्टे दवे-छेत्र-कारू-भावकारि, तिहंकालमार्हि 
द्रव असखित-सरूप है । सोई परद्वव्यके चतुष्टकरि नास्ति 
सदा, फेर सोई एके कार उमेरूप भूप है ॥ एके काल 
नाहि जात कछ्यो तांतें अकंथ है, फेर सोई अस्ति अवक्तव्य छु 
अनूप है। फेर नास्ि अकथ ओ अस्ति नासि अकथ है, 
कथचितवानी सो झुधारसको कप हैं || ७५ || 
तथा चोक्त देवागमदारिकाया--- 
. . भीर्ेकान्त पंदाथनासंभावानासपहुचात | 
सब्बत्मकमनाधन्तृमखरूपसतावकम (५९ 
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रकम 
आर ााण 
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| ९ ३ निहवे 

! कार्यद्रव्यमनादि सात्यमागभावख निहने | 


प्रथ्य॑ससय च धम्मेस अच्यवेउनन्ततां बजेत ॥ १०॥ 
सब्बोत्मक तदेक॑ स्यादन्यापोहव्यतिऋमे | 

'अन्यत्र समवायेन व्यपदिस्येत सवेधा ॥ ११ ॥ 
अभावेकान्तपक्षेईपि भावापदववादिनाम्‌ ॥| 


जि+दरमिकामाक 
३३४५१ -७,-०,-८६- 
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| बोधवाक्य अमाणं न केन साधनदूषणम्‌॥ १९॥ ४ 
; दोद्दा । ई 
| एक अरथवाचक शबद, भावअम्ति ये जान । | 
; कहु अभाव के नाखि कहु, दोनों अरथ समान || ७६॥ ; 


जो पदार्थ सब सेथा, गहिये भावहिरूप । 

अरु अभाव सब लोपिये, तो तित दृूषनभूप | ७७ || 
एक दरव सरवातमक, तब निहचे हु जाब | 

आदि अंत पुनि नदिं बने, कीजे कोटि उपाय || ७८ ॥ 
ज्यों मार्टीम पुष्च दी, कुंभ नहीं हैं रोप । 

प्रागमाव याकी ऋदत, ताको है ह लोप॥ ७५ ॥ 

जो प्रध्वंसाभावक्ों, छोप करें तब येह । 


शतक “की मिकी 
फनी, कै गत, 
०-७ ८ कल 


फेक फिककरर 
#-०,.-५.०--६<- 88540 
3० ४ ४०२०७ 
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नम ॥३....७ १७.०. - 
"४ १६००७ ३७ »'टरॉ ४ ६७००३ ७ 


५ 
४५ 
! 

] ९ के कप ३ लव है 
)[ कुभकरम। की नाश न हि आ अनतता ल् ॥ ८० ॥॥| ! 
ई ४ ब्ड ० लक ० [ 
* जो अन्योन्य अभाव है, धरम दरवकेमा्हि | । 
| ताहि लोपते सब दरव, एक रूप है जाहि॥ ८१॥ £ 
र्क् 5, 25 25 हि हि री श 
5 मो अलंताभाव हं, तादि विद्वाप ठक | ५ 
! दरव न केस हु सपि सके, दूधन लग अधीक॥ ८२॥ : 
पा # ६ 
१५४५ ००० १ 0:0:(0-०+०+ अर ०-+१०+० शाप १००० शो [न कण ० पद ज करब>> हट * #्कनक पी +« 


बा ०००+2::2:46-4०००*रेट्दस६6१० ७०-३० ०० 5ट:2००७०००३१::२::/८६०७००००३::०:८/-६००० ०शट 


: १०४ प्रवचनंसार । 


0०% है श्र 


|! “5 पायोत, ब अभाव काका कं | 
| तातें , वंसे अभाव झुधमे । ; 
$ वहां सहज सत्ताविषें, थापे थिर तजि भें || ८३॥ | 
| धर॒म अभाव जु वस्तुम, वसत सोई सुन मीत । ४ 
| पर-सरूप नहिं होत है, यह दिढ़ करु परतीत ॥ ८४ ॥ ।' 
$ जो अभाव ही सरवथा, माने वस्तु समस्त । ; 
| भाव घरमको छोपिके, जो सबमें परशरसत ॥| ८५ ॥ 

$ तीौ तांके मतकरेविपें, ज्ञान तथा सब बेन । 

! अप्रमान सब ही भये, साथै वाषे केन ॥ ८६ ॥ 


इत्यादिक दूषन ढछगें, तांतें हे भवि हंद । 

वस्तु अनंत घरममई, भाषी श्रीजिनचंद ॥ ८७ ॥ 
सो सब सातों मंगतें, साथो अमतम त्यागि । 
अनेकांत रसमें पगो, निज-सरूप अनुरागि ॥ ८८ ॥ 


हि हे 2242 (0--<< 8 0440 
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;ु (२४ ) 
| मनहरण । 
ऐसी परजाय कोऊ नाहीं है जगतमें जो, रागादि विभाव ई 
/ बिना भईं उतपन है। रागादि विभावक्रिया अफलू न होय । 


३४३९११#“ 


$ कह, याको फल चारों गतिमाहि भरमन है ॥ जैसे परमानू, 
| रूछ, चीकन सुभावहीसों, बंध खंघमाहि तेसे जानी जग 


$ जन है। जातें वीतराग आतमीक प्रमें घधममे सो तो, वंधफ- 
, र्सों रहित तिह्नंकाल घन-है | ८९ ॥ 
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( २७ ) 

नाम कर्म आपने सुभावसों चिद्ातमाके, सहज सुभावक्ो 
आच्छाद करि लेत है। नर तिरजंच नेरकोर देवगतिमाहिं, 
नाना परकार काय सोई निरंमेत है॥ जैसे दीप अगनिमुभाव- 
करि तेलको सु-,भाव दूरकरिके प्रकाशित घरेत है। ज्ञानावरना- 
दिकमे जीवको सुभाव घाति, मनुप्यादि परजाय तेसे ही 


हक. 


करेते है ॥ ९० ॥ 


६६:५००००७)-७ 


कह पिक्राआक 
आम ययह 
हे 
हे 
। 
/ 
/ 
ै 
है; 
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(२६ ) 


नामकर्म निश्चे यह जीवको मनुप्य पडा, नारकी सु देच- 


ड2::5६-48७ 
9१००8 कै: को. े०्नप्का७०/* 


हि. 
४७७ पड" 
आर्य 


ई । की 
है रूप देहकी वनाबे है । तहां कर्मेरूप उपयोग परिनव जीव, & 
[(( सहज सुभाव शुद्ध कह न लहावे है ॥ जेसे जल नीम चंद- ) 
ै। नादिमादिं गयो सो, प्रदेश ओर साद निज दोनों न गहाद 


रा 


याद, 


सहज 
न 
है। तेसे कमेभाव परिनयो जीव जमूरत, चिदानंदर बीत- 
रागभाव नाहिं पावे है ॥ ९१ ॥ 
( २७ ) 
हलक 
इमि संसारमंझार, दरवके द्वार जु देखा । 
तो कोऊ नहिं नसत, न उपजत्त यही विशेत्ता ॥ 
जो परजे उतपाद होत, सोई वय हो दे । 
उतपत वयकी दद्या, विधिध परजयर्म सोहे ॥ 
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ह्त्र ५ 
$ १०६ प्रवचनसार | ; 
(  धुच दरव खांग बहु धारिके, गत गतभ नाचत विगत । ६ 
$ परजयअधार निरघार यह,दरव एक निजरस पगत ॥ ;ः 
| (२८) ४ 
|। तिस कारन संसारमा्हि, थिर दशा न कोई | !| 
4 अभिररूप परजेंसुभाव, चहुगतिम हीई ॥| ; 
|! दरवनिकी संसरन क्रिया, संसार कहांवे । |! 
एक दशाको त्यागि, दुतिय जो दशा गहांवे ॥ ; 
| आ विधि अनादितें जगतमे, तन घरि चेतन भमत है । | 
$ निज चिदानंद चिट्रपके, ज्ञान भेये दुख दमत दे ॥९३॥ ६ 
| विशेषवर्णन-मनहरण । | 
| ताहीतें जगतमाहिं ऐसो कोऊ काय नाढि, जाक़ी अवधारि 
$ जीव एक रूप रहैगो | याको तो सुभाव है अभिररूप सदा- ; 
| हीको, ऐसे सरधान धरे मिथ्यामत बहैगो ॥ जीवकी अशुद्ध | 
$ परनतिरूप क्रिया होत, ताक़ो फल देह धारि चारों गति ; 
|| रहैंगो | याक्रो नाम संसार वखाने सारथक जिन, जाकी )( 





£ भवथिति घटी सोई सरदहैगो ॥ ९४ ॥ ६ 
|| # रे 
| (२९) | 
$ अनादिते पुणालीक कर्मसों मीन जीव, रागादि विकार ; 
| भाव कमेकी लहत है | ताही परिनामनितें पुग्गलीक दवे 
268 कि प्रदेशनिसों बंधन गहत है॥ तातें राग आादिक ; 
। १ श्रद्धान करेगा । ५ 
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मकर 


विकारभाव भावकम, नयो दवेकर्मकोी कारन कहत हैं । 
ऐसो वंधभेद भेदज्ञान्ते विवेद बूंद, साथी है सिद्धांतमार्हि 
सुगुरु महत हू ॥ ९५० ॥ 
प्रश्ष-दोदा । 

दरव करमते भावमल, भाव करमते दव्व | 

यार पहिले कोन है, मोहि बतावों अब्ब || ९६ ॥| 

इतरेतर आश्रय यहां, आवत दोष प्रसंग । 

ताकी उत्तर दीजिये, ज्यों होगे अम भंग ॥ ९७ || 

ज्त्तर। 

उत्तर सुनो ! अनादितं, दरवकरमकरि जीय | 

हूं प्रबंध ताको सुगुरु, कारन पतच्च गहीय | ९८ ॥ 

ताही पूरवंधकरि, होदि विभाव विकार | 

ताकरि नृतन चैंधत है, यहाँ न दोप लगार ॥ ९९ ॥ 

जगदागमहूत यही, सिद्ध होत सुखधाम । 

जो हैँ करम निरममित्त विन, रागादिक परिनाम | १००॥ 

ता वह सहज छउभाव है, मिर्द से कंचरह थव । 
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३ जव्यआओ हैं 
>, ००,९५० 
30७७५ कावाकन का, ह उन 
थॉ पर कर 3क ७ ४, लग हुए क३४- ज्यों के लॉ ०शम 


7०९४४ कि कब केक 


अं 4०००० ५५८५ 4०००४ 


६. तात दरवकरम नामत, प्रथम गहां गुरुदव ॥ १०१॥ 
४ 
| दरबकरन पृदंगलमई, पुृदग करता तास | ! 
जला 8००७-पह..ह?-आं बे 40० 5 प्राय ६ 
है भावकरम जातम कर, यह निटूय परकास ॥ दब्गव : 
॥ पुनः प्रश्न । ४ 
5; के जय: 832 ०म वात मांग 4 ४ 
३. नुम भापत हो है सुगुरु, जीवक्रससमाग! | 5 
१३/# 
3६ ठ्थ्फ हसे, पाई ; नियोग जप 
* रद कया श्र 5६४ 25५90 (६४ | खयाग [| * ३ 
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॥ 
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3 १०८ प्रवचनसार । 





कफ 

॥( जासु वाम 'संजोग” है, ताको तो यह अथ । 

$  जुदी वस्तु मिल्लि एक है, कीजे अर्थ समर्थ ॥ १०४ ॥ 
| उत्तर-मनदरन । 

। जैसे तिलीमांहि तेल आगि है पखानमा्दि, छीरमार्हि 
| नीर हेस खानिमें समर है । इन्हें जब कारनतें जुदे होत देखे 


तब, जाने जो मिलापहमें जुदे ही जुगल है ॥ तंसेही अनादि 
| पुगगलीक दवे करमसों, जीवको संबंध रूसे एक थरू रल है | 
$ भेदज्ञान आदि शिव साधनतें न्‍्यारों होत, ऐसे निरवाघ 
| संग सघत विमल है ॥ १०५ ॥ 

मतांतर । दोहा । 
केई मतवाले कहें, प्रथम अमल थो जीव । 
माया जड़सों मलिन हे, चहुँगति भमत सदीव ॥१०६॥ 


4(-#३५ ४३ ०१:४२-८६५ 22% मु 


| प्रगट असंभव वात यह, शुद्ध अमल चिद्रप | 

$ क्योंकरि बंध दशा रहे, परे केम भवक्ृप ॥ १०७ ॥ 
|! विमलभाव तब वंधको, कारन भयो मतच्छ | 

£  मोच्छ अमलता तब कहो, केस सधे विरूच्छ || १०८॥ 
| ( ३० ) 

4 संनहरण ॥ 

|! परिनामरूप खयमेव आप आतमा है, जातें परिनाम परि- 


नामीमे न भेद है। सोई परिनामरूप क्रिया जीवमयी होत, 
$ आपनी क्रियातें तनमयता अछेद है ॥ जीवकी जो क्रिया 
ई ताकी भावकम नाम कल्यो, याक्रो करतार जीव निहचै निवेद 
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है। तातें दे करमको जातमा अकरता है, याक्रो करतार 
पुदूगल कमे वेद है [| १०९ || 

प्रश्च-दोदा । 
भावक़रम आतम करें, यह हम जानी टीक । 
दरवकरम अवको करे, यह संदेह अधीक || ११०॥ 

उनच्षर-मंनदृरण | 
जैसे भाव कर्मको करेगा जीव राजत हू, पुग्गल न ताक 
कभी या पिछानियां। निज निज भावके दरव सह करता 
$ परके सुभावकोीं न कर कोऊ मानिया ॥ यह तो प्रतच्छ 
भेद ज्ञानर्त विरच्छ देखो, संबे नि्र कारजके करता प्रमा- 
नियो | दरव करम पुदुगल पिंड तांतें याको, करतार पुग्गरू 
दरव सरधानियों ॥ १११ ॥ 
३१ ) 

सबंगा ( ३१ साध! ) है 
आतम निज चेतनमसुभावकरि, प्रनवतु ६ निहले निरधार ! 
 चेतनता तीन भांति हूं, यों दरनी शिनचंद उदार ॥| 
नचेतन[ प्रथम वखानी, दतिय करमचंतना विचार । 
त्रितियकरमफलचेतनता है, छृदावन एसे उद्धार ॥ ९६२ ॥। 
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हे 
# ०८ ४०-प्मण 3] कुश्े ही 


2 अलजक न अर शकील ल ली अरब कम न 

॥ बृंदावन तिहँकाल विश्वद विलच्छ है ॥ जीवके विभावकों 
; अरेभ कर्मचेतना है, दवेकमद्वार जाम भेदनको गच्छ है। 
+ सुखदुखरूप करमेफल अनुभव जीव, कर्मफलचेतना सो 

| भाषी श्रृति खच्छ है || ११३ ॥ 

23 छ््छ 

* ( ३३ ) 

| परिनाम जातमीक है 

| परिनाम जातमीक आप यह आतमा है,-सदा काल एक 

पं सो कार है कम रे 

६ ताई तासों तद | सोई परिनाम ज्ञान कम कर्मफल 

£ तीनों, चेतनता होचकी समरथ उदार है | याही एकताई 

४ तें-सुज्ञान कमे कमैफल, तीनोंरूप आतमा ही जानो निर- 
् 


६ धार है| अभेद विवच्छातैं दरवहीके अंतरमे, भेद सर लौन 
१, होत भाषी गैनघार है॥ ११७ ॥ 


ई ( रेड ) 


॥ करता करन तथा करम करमफछ, चारोंरूप आतमा 


|] विराज तिहूंपनमें | ऐसे जिन निहचै कियो है भलीभांति- 

| करि, एकता सुभाव अनुभवैं आपु मनमें | परदर्गरूप न 
प्ंनवे काह कालमाहिं, छागी है छगन जाकी जआातमीक 

|| धनमें । सोई स॒नि परम धरम शिवशुख लहे, इंदावन कबहू 

$ ने आवे सवबनमें ॥ ११७॥ 

| 

_. $ गणवरदेबने। १ करण ज््"7पय7 गणधरदेवने । २ करण।. 
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दादा 
भेदभाव जेते कद्दे, तेते बचनविलास । ह 
निरविकलूप चिद्रप है, गुन अनंतकी रास ॥ ११६ ॥ 
समल अमल दोनों दशा, ताम आतम आप | 
चार भेदमय सुथिर हूं, देखो निजबट व्याप ॥ ११७॥ 
यों जब उर सरधा धरे, तजि परसों अनुराग । 
परममोसमसुख तब लहँ, चिदानंदरस पाग ॥ ११८ ॥ 
मनदरण । 
जैसे छाल फूलके उपाध्ों फटिकमाहिं, छाहनूप लसत 
५ विद्याल ताकी छटा हे । तेसे ही अनादि पुदगल फर्मचंधके 
) संजोगसों उपज्यो जीवमार्दि राग ठटा है ॥ जब उपाधीक 
रंग संगत नियारो होत, तब शुद्ध जोति जगे फटे मोहसटा 
हैं. | एक परनत परमान्‌ ज्यों न बंध त्यों ही, रागादि विभाव 
विना बंधभाव कटा ह॥ ११५० ॥ 
ु छपय । 
जब यह जातम आप, भेदविज्ञान धार करि । 
निम सस्ूपकों लखे, सकल अ्मभाव टार झरि ॥ 
करता करम सकने, कर्मफेल चारभेदनय | 
चिदविलास ही समल, अमठ दोड दगामांदि हेय ॥ 


ह+नेक- 


0०५०० ७ ४०:००::६/+३४७०० 3:5५-०४७०७% »७:६-५०-७० ४:-३::-०२७०७४० 


न्ड्् ८ 


| 9० >क हू % कक हक ० 


*.स+०+ कक 
५ ० में 


का मय> के +0+बपकज्मक है; समय अर, है ५ कमकन-ज मे. 
_ 9+ ६ ४७०२७ », .७-२र्च (२7 9-० १%-$ ३ ४ /८५००२४ ४७२४३ ४. 


| जष्कज 
| बे 


$$%०१ $- ४००५ 4 क्रष्थ के कक के अिसजयनन नकली, ह 2५४७ 


। 


जि. >रमइण्मपाई. 
की समनहमाय ५३, 


48०. रा शगारि मिश्र किक कम कू 
इ्मि जान तत हि्‌ परवस्तुत, रामाइुक ममता द्र्र | 


+१०००० # %१:7००८६-१ ००५५ + 


स०्न- कुकी 
हक झरम-ऐ 
! 


# सर 


निल शुद्ध चेतनामावर्मे, सुथिर होव शिवत्िय बेर १२० 


५. नल जल अाकर८ब्निवकन फिकज य > क/ विज हाक लाल 3रध्धकमआ सं 
अप कमाआ के न कक ४०% -ड० पकने केक -++9-के का आ०३-३०३ बाल औ आम उक्त... कक कक टए_ऋ अत ७0 
द् 


७ कमान, 


| ई। 
ड़ 


4६ 


;% : ([॑अ ०»१०+१::2:46-4*०००+2:<::<6-##७००३2-८६६३४००+०२३;-८०:६+०००३२-८:६६२०*ननेट्रेद 


११२ प्रवचनसार । 


जज "७/४११७/११५/१०१६/००५छ> ५ // पे टेक कहर पक पके ० पक तप चेक मकान कप ३ हर का पर महा पेय पहन क/ग३.#*प३/० १३ ३३० पक हर कल हरि पहने पए पैक न्‍नवे मकर पे चिपक पका» 








॥ कवित्त । ( ३१ मात्रा ) 
£ इहि प्रकार निरदोष वतायो, शिवपुरकी मग सुखदं सदीव । 
॥ ताहि त्यागि जो आन जतनसों, चाहत दहोन मूड़ शिवपीव ॥ 
$ सो मूरख परधान जगतमे, तास आश विपरीत अतीब | 

) जीम खादके कारन सो शठ , पानी मथिके चाहत- घीव १२ १॥ 
ई अधिकारान्तमंगल । मत्तगयन्द । 

|| श्रीजिनचंद खुखाम्बुधिवद्धन, भव्यकुमोदप्रमोदक नीकी । 
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$ जन्मजराम्रततापविनाशन, शासन है जनके हितहीको ॥ ६ 
| शुद्धपयोग निरोग सु भेषज, पोषनकी समरत्य अधीको | | 
$ सो इत मंगल भूरि भरो प्रभु, वंदत हंद सदा तुमही को ॥ 

| दोहा । । 
£ वेदों श्रीसरवज्ञपद, अमतमर्मजनभान । 
/  विघनहरन मंगलकरन, देत विमल कल्यान || १२३ ॥ | 
£  ओमवत्मवचनसारकी, भाषाटीकामाहिं | ; 
|! दुरवनिको सामान्यतः, कथन समाप्त कराहिं॥ १२४ ॥| | 
£  इतिभ्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यक्रतपरमागमश्रीप्रवचनसारजी ताकी इंदाव- £ 
| नकतभाषाविपें दरवनिका सामान्यवर्णनका अधिकार चौथा पूरा भया । 
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इहां ताई सब गाथा १२७ एक सो सत्ताईंसव भई और ,वमपत्के 
है छंद से ४६२ चारिसो वासष्ठ भये सो जयचंत होंऊं । लिखी 

चुन्दावनने यही प्रथम अति है । मंगलमस्तु । श्रीरस्तु । मिती 
ई मार्गशीषैकृष्ण १३॥ ग्रुरुवार संवत्‌ १९०५ -॥ काशीजीमें, निज 
५ परोपकारार्थ । भूल चूक विशेषीजन शोधि शुद्ध कीजो ॥ 
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अथ पश्चमोविशेषज्ञेयतत्लाधिकार: । 
सगठानरण-दाटा । 

वंदों जातम जो त्रिविध, वर्जित कमंविद्वार । 
नेत भेत ज्ञातृल जुत, सत्र विधि मंगलकार ॥ १ ॥ 
अब विशेषता दरवका, कथनरूप मधिकार | 
श्रीगुरु करत अरंग सो, जेवतो सुखकार ॥ २ ॥ 
ली, 
“ अनहरण । 
सत्तारूप दव दोय भांति हैँ जनादि छिद्ध, जीव थी 
अजीब यही साथी श्रुति मंथ हैं| तामें जीव रूच्छन विल- 
च्छन हू चेतनता, जासको प्रकाश अविनाशी पूज पंथ हूं ॥| 
ताद्दीकी प्रवाह ज्ञान द्शनोपयोग दोय, सामान्य विशेष वस्तु 
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त्क्षण बधा--दोद्वा । 


मिली परम्पर वस्तुक्रो, जाकरि छखिये मिन्न | 

रच्छन ताहीकी कहत, न्यायमंती परविन्ने ॥ ९ ॥ 
ये नित दरवके, है अधार निरवाध | 

सोह गन कहलावइ, वर्जित दोष उपाध ॥ १० || 

तेई दरवनिक समन, लच्छन नाम कहाहि | 

जाते तिनकरि जानित्र, लूच्छ दरव सब ठाहि ॥ ११ 


त्् 


वचिचारत एक हं, ज्ञानी टखत अखद | 
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अ्यक हक पं 
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बरन गंध रस फ्रांस, आदि वहु 


भद तासक। 


सत्र सनि भेद अमरत, दरचनिक प्रकाशक ॥ 
जो दरव सनरतबंत है, तामु अमृरत गुन छूसत | 
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धैमअनु अति सूच्छिमतें, गथिवी परजंत समस्त गह हू । 
और ज॒ शब्द सो पुग्गलकी, परजाय विचित्त अनित्त कह है ॥ 
पट्प्रकार पुदलवर्णन--दोदा । 
पटप्रकार पुदगल कहे, सुनो तासुके भेद । 
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| जथा भनी सिद्धांतमें, संशयभाव विछेद ॥ १७ ॥ 

5 साच्छम साच्छिम प्रथम हैं, साच्ठम दजो भेद । 

| सक्ष्मयूल तीजो कह्यो, थूलसह्ष्म है वेद ॥ १६॥ 

; थूल पेचमों जानिये, धूलथूल पट एम । 

| अब इनको रूच्छन सुनो श्रुति मधि भाषत जेम ॥१७॥ 
६ सनहरण । 2 
प्रथम विभेद परमान्‌ परमान मान, कारमानवगना दतीय 
|( सरधान है । नेन नाहिं गहें चार इंद्री जाहि गह सोई तीजो 


भेद विपके विवशर्ते निदान है। चौथी भेद नेनतें निहारियं जु 
छायादि सो, हस्तादिसों नाहिं गद्मो जात परमान है । पांचमो 
विभेद जरू तेल मिले छेदे भेढें, छठो भूमि भूधषरादि संधि न 
मिलान है ॥ १८॥ 

वण्णेमेदू--दोहा । 
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४ अरुन पीत कारो हरो, सेत वरन ये पंच | 

$ इनके अंतरके विष, भेद अनंते संच ॥ १९ | 

| रखसभेद | 

| खाटा मीठा चिरपिरा, करुआ और कपाय | 

रु पांच सेद रसके कहे, तासु भेद वहु भाय ॥ २० ॥ 

३ १ परमाणु ॥ २ चीथा। 
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कविवरबन्दावनविरचित- ११७ 


गंधभेद । 
गंध दोय परकार है, प्रथम सुगंध पुनीत | 
टुतिय भेद दुरगंघ है, यों समुझो उर मीत ॥ २१ ॥ 
स्पद्भेद । 
तपत शीत हरुतो गरू, नरम कठोर कहाय । 
रुच्छ चीकनो फरसके, आठ भेद दरसाब | २३२ ॥ 
प्रश्ष--चोपाई । 
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शा कर ३. 


पुदगलके गुन बरने जिते । इंद्रीगम्य कहे तुम तिते ॥ ; 
तहां होत शंका मनर्मादि | सुनिये कहों वेदकी छाहिं ॥२३॥ ) 


लव 


परमान्‌ अति सच्छिम भना । कारमानकी पृनि वरगना ॥ 

तिनहमे चारों गुन वंस | क्यों नहिं इंद्री आंद्े तिसे || २४ ॥ 
उत्तर--कर्ित्त ( ३१ मात्रा )। 

परमानू आदिक्क पुदगलको, इंद्रीगम्य कहे इस हेत | 

जब वह खंब बंधर्म ऐेहे, घक्त व्यक्त करे सुगुन समेत । 

तब सो इंद्रीगम्य होटगो, व्यक्तरूप यों लखो सचेत | 

इंद्रिनिके हैं विषय तामु गुन,तिसी अपेच्छा कथन कथेत २७ 

पुनः प्रक्ष--दोदा । 
पुदगल मूरतिवंत जिमि, तिमि 5ह झब्द प्रतीत । 
ते पुदंगलकी गुन कही, परज कहो मति मीत ॥ २६ ॥ 


उत्तर-- 
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सन अमयमनियकमि जाना इक 


जो होते गुन तो सुनो, जन आदिक मार्हि । 
सदा शबद उपजत रहत, सो तो छखियत नाहिं ॥ २८ ॥ 
खंबनिके व्याघातत, होत शबद परजाय | 
प्रथम भेद भाषामई, दुतिय अमाया गाव ॥ २५९ ॥ 
मसनंहरण । 
केइ मतवाले कहे शठ्द गुन अक्राशको, तासों स्वादवादी 
कहे यह तो असंभी है । आकाश अमरतीक इंद्रिनिके गम्य 
नाहिं, शव्द तो श्रवणसेती होत उपालंगो है । कारन अमृरतको 
कारजहू तैसो होत, यह तो सिद्धांत बूंद ज्यों सुमेरु थी है। 
सब ही अकाशतें शवद सदा चाहियत, गुनी गुन तजे कैसे 
वड़ो ही अचंमो है ॥ ३० ॥ 
दोहा । 
तांतें शवद्‌ प्रतच्छ है, पुदुगलको परजाय । 
खंध जोगतें ऊपजत, वरन अवरन मसुभाव ॥ ३१ | 
अद्ा-- 
पुद्गलकी परजाय तुम, शवद कही सो ठीक । 
श्रवन हि ताकों गहत है, यही सनातन लीक || ३२ ॥ 
और चार इंद्रीनिकरि, क्‍यों नहिं रूखिये ताहि । 
मूरतीक तो सब गहैं; याको करो निवाह || ३३ |] 


| 

2 े उत्तर-.-- 

पांचो ईद्रिनिके विषय, जुदे कहे श्रुतिमाहिं । 

| तहां न ऐसे नेम की, सव सब विषय गहाहिं। ३४ ॥| 
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नेम यही जानो प्रगट, निज निन्न विपयनि अच्छ । 


जयाबामा, 


३ गहन करहिं नहिं अपरके, व्रिपय गहहिं परतच्छ ॥ ३७॥ :/ 
| ताहीतें वह श्रवनकी, शबद्र विषय दि जान | | 
 श्रवन हि ताकों गहत है, ओर न गददत निद्ान | ३६ | : 
। प्रश्च-ठप्पय । ऐ/ 
$ हूहां प्रश्न कीउ करत, गंध गुन नीरमार्दि नहिं । १ 
|| ते नाजिका नाहिं, संग्रहत तामुकदि ॥ / 
| अगनि गध रस सहत, प्रान रसना नाह गा ४ 
( पांनम न दरसात, गंव रस रूप कहां € ॥ | 
4 ताददीतें नाकृ-मयन-रसन, मारुतकों नहिं गद्दि सक्न॥.. *४« 
$ गुन होत गहहि निज निज विपय,यही अच्छड़ी रीति अत | 5 
॥। उत्तर-दोहा । रा; 
| पृुदगल दरव घरे सदा, फरस रूप रस गंध | [ 
|| सब परजायनिकेतरियं, परमानू लगि संघ ॥ ३८ ॥ | | 
$ कह कोठ गुन मुख्य है, कहँ कोठ गुन मेन | 

/॥-. चारमाहि कमती नहीं, यद निदन लितान ॥ ३५॥। 


एक परजमे जे अनु. भन: हैं परवान । 
दुतिय रूप सो परिनवर्टि, देखत दृष्टि प्रमान ॥ १० ॥ 
बरनेति बरनांतर, रसते एनि रस आर। 


न्‍ शा + ३०५ 0 ॥ को चलकर 
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हे 

| स््यांदक पनवत रहते, जथाजांग संत टांर ॥ ९४ | 

हु एादाय है 

ई पादमाय मूल्‍न्मयई सीन कट 2 4 

न्‍ चद्धकात पापयानकाय, झंथदा शांमबातिल | है 
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; अपते ताखत अब, गधघगनराध्त उद्यततद || प 
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। हि 
$ १२० प्रवचनसार । £ 
ब् 4 255 3004० ८०५ अत 5 करन प9नरन२न्‍्े अर न न करन सरल. 
है ) 
! लखो वारितें होत काय, पुहमी मुकताफल | ४ 
! अर॒णि दारुतें अनल होत, जलतें सु वायुवल | | 
| इत्यादि अनेक प्रकारको, प्रनवन बहुत विधान है। 4 
! तांतें सव परजेंकेवियं, चारों गुन परधान है | 2२॥ 
| दोहा । ) 
ई स्े० कप की है ० 4 
|! तांत पृथ्वी आदिक, पुदुगलम नांह भेद । 4 
| अनवनमाहिं विभेद है; यों गुरु करी निवेद॥ ४३॥ ै 
३ सवहीम फरसादि गुन, चारों हैँ निरघार । 
| उृंदावन सरधा घरो, सब संशय परिहार ॥ ४४ ॥ ४ 
् (७-८ ) 
है मनहरण । रत 
)| ै 


एके काल सरव दरवनिकों थान दान, कारन विशेष 
४ गुन राजत अकासमे | धरम दरवको गमन हेत कारन है, जीव < 
५ पुदगलके विचरन विलासमें )| अधरम दूवेको विशेष “ 
२ गुन थिति हेत, दोनों क्रियावंतनिके थित परकासमें | काल- ; 


दा [न। ९ >िकाऑमफिकरी 2 ७ ०० 
ब्रा 


/ को सुभाव गुन वरतनाहेत कह्नो, आतमाकी गुन उपयोग 
प्रतिभासमें || ४५ | 

/ न दोहा । 

$ ऐसे मूरतिरहितके, शुन संक्षेप भनंत । 

! इंदावन ताम सदा, हैं गुन और अनंत ॥ 2६ ॥ [ 


जो गुन जासु खुभाव है, सो गुन ताहीमाहि । 
आरोनक गुन औरम, क॒बहू व्याप नाहि ॥| 9७ ॥ 
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नभको तो उपकार हैं, पांचोंपर सुन मीत | 

धर्मांधमनिक्री लसे, जिय पुद्गलसों रीत ॥ ४८ ॥ 

काल सबनिषे करतु है, निज गुनतें उपकार । 

नव जीरन परिनमनको, यातें होत विचार ॥ ४९ ॥ 

जीव लखे जुगपत सकल, केवलदृष्टि पसार | 

याहीतें सब वस्तुको, होत ज्ञान अविकार | ५० ॥ 
६१९) 

जीवरु पुदूगल काय नभ, धरम जथरभ तथेस । 

हूं असंख परदेशजुत, कालरदित परदेस ॥ ५१ ॥ 


५०% अंक 
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हें. $ 0 ७ $ 


संनर्रष्य । 
पक जीव दवके असख परदेश कहे, संकोच वि थार जथा 


शी 


दीपकपे ढपना | पुग्गल प्रमान एक अप्रदेशी ६ तथापि, 
मिलन बकतिसों बढ़ाँवि वंधा अपना॥ धमाधर्म अखंड 
जअसंख परदेशी नभ, सर्बंगत अनंत ,प्रदेशी इंद जपना । 
कालानूम मिलन घकतिफों अभाव ताते, अप्देशी एसे जा 
मिंटे ताप तपना ॥ ५२ ॥ 


( ६० ) 


सका >करट, 
आंकडा" 
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"२ अिककर 
जा आधा ने 
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$ होक जो जलोकर्म जकाद ही दरव जोर, घमाषर्म सदा | 
|| लगु पूरित सो लोक है। ताहीविष जीव पुद्रमकको प्रदीन : 
$ करो, कालकी अंसस जुदी अनाएका थोक हैं ॥ समयादि / 
४ परजाब जीव पुदगलद्दीके, परिनामनिर्सों पंर्यटल खुतोक्क £। ६ 

2०४ थे 
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श 
£ १२२ प्रवचनसार । न 
मलिक मिल न मिल मम पलट डी किक तक कल जलवे मर कर न कम लगन की 
हा रनुकरि 6 ५२ | पी विकार | [ 
£ काजरकी रनुकरि भरी कजरोटी जथा, तथा इूंढू छोकम £ 
* विराने दर्वभोक है | ५३ ॥ रु 

बिक ) ( 


दोहा । 
धर्माधम दरव दोऊ, गति थितिके सहकार । 
ये दोनों जहँ छूगु सोई, छोकेसीम निरघार ॥ ५४ ॥ 
(११) 


द्रोह्द । 


फ् 
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४ ज्यों नभके प्रदेश हैं, त्यों औरनिके मान | 

| की 

| अपदेशी परमानु ते, होत प्रदेश प्रमान [| ५७५ ॥ 
|! सनहरण । 

। 


एक परमान्‌के वरावर अकाश छेत्र, ताहीको प्रदेश नाम 
ज्ञानी पिद्ध करी है।परमानु आप अपदेशी है सुभावही- 
, सूछिम न यातें और ऐसी दिद़तरी है ॥ ताही परदेश- 
तें अनंत परदेशी नम, ध्मोधम एक जीव असंख प्रसरी है। 
( ऐसे परदेशकी प्रमाव ओ विधान कह्ो, खामी छुंदकुंद 


4 रत] 


हूँद वंदे मोह भरी है।॥ ५६ ॥ 
प्रश्न-दोहा । 
नभ पुनि धमोधमके, कहे प्रदेश जितेक । 
सो तो हम सरधा करी, ये अखंड थिर टेक || ५७ | 
जीव अमूरत तन्‌ घरे, तासु असंख प्रदेस । 
: सो कैसेकरि संभवे, लूघु दीरघ जसु भेस ॥ ५८ ॥ 
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उत्तर | 

संकोचन अह विस्तरन, दोइ शक्ति जियमार्ि | 

जहेँ जस तनको घेर, तहँ तेंसो है जाहि ॥ ५१ ॥ 

ज्यों दीपक परदेशकरि, जो कछु धरत प्रमान । 

लघु दीरघ ढकना ढके, तजत न अपनों बान ॥ ६०॥ 
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£ बालक वर्यत तरुन जब, होत प्रगट यह देह 
| बढ़त प्रदेश समेत तन, यामे कह्द संदेह ॥ ६१ ॥ || 
$£ थूल अंग रुज संगत, जायू ऋशित उढे जात । 
५ तहँ प्रदेश संक्रोचता, बिदित बिलोकी आते ॥ दर ॥. ४ 
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2 कालानू दरव अप्देशी हे असंख अनू , मिलन सुभावके £ 
द सरवधा अः यु 3० दम 3 पुग्गला 220 2 5 दशक, 5 
| परवया अभाव ४ | त्तो अद शा म त्रि पुर न के लि$ ता, | 
» सभे प्ज प्रगयटिक बतंत वतावते | आाकाझके एक परदेश- ; 
ते दु्तीयपर, जब्र पुणछानु चडे मंदगति दावन। ऐसे निश्व. 
4 विवदारकालकों सरूप भेंद, ज्ञानी जीव जानिद्न प्रतीत : 
ई. चित लायते ॥ ६३ ॥ :. 
! ट्ोःा ] ; 
६. लोकाकाश अदय्न, प्रति, छा्मनू परिपृर | । 
है एह॑ असल निरयाब नित. मिचन दाइलित देरी ६०॥ 
$. ताही एक प्रदेशर्त, जब पृदगठ परमानु । ! 
: चले मंदयप्ति दुद्िययर, नव सो समय बसान 4 ६७ वां ; 
दम बन्‍>»ब* हटा, | बन्‍न्‍>अ «पद 
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$ ९२४७ प्रवचनसार । 

| याही समय प्रमानकरि, है थुव वय उतपाद । 

$ वरतमान सब्र दरवमे, विवह्ारिक मरजाद ॥ ६६ ॥ 

५ ( १३) 

न्‍ मनहरण । है 

| एक कालजनूतें दतीय कालअनूपर, जात जरव पुरग- 


लानु मंदगति करिंके । तामें जो विलंब होत सोई काल दरव- 
को, संभ नाम परजाय जानो भम हरिके ॥ ताके पुच्च परे 
जो पदारथ हैँ नित्तमृत, सोई काल दरव है ध्रोव घमे घरि- 
के || समय परजाय उतपाद वयरूप कहे, ऐसे सरधान करो 
शंका परिहरिके [| ६७ ॥ 
दोद्दा 
जो अखंड ब्रहमंडव॒त, काल दरवह होत । 


१३-22 ्ट्त्६-44९ 
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समय नाम परजाय तब, कब॒हुँ न होत उदोत ॥ ६८ ॥ # 
भिन्न मिन्न काछानु जब, अमिल सु....भी होय | ! 
गनितरीतिगत कर्ममें, तब ही वने वनोय | ६९ ॥  $ 
इक कालानू छांडिके, जब दुतीयपर जात । ! 
पुर्गलानु गति मंद करि, तब सो समय कहात |७०॥ + 
सो निरंश अति सूक्ष्म है, काल दरवकी पजे । ! 
याहीतें क्रम चढ़ि बढ़त, सागरांत छगु सन ॥ ७१ ॥ # 

अ | 


उग्गलानु गति ज्ञीघत्र करि, चोदहराजू जात । 
समय .एकर्म हे सुगुरु, यह तो वात विख्यात | ७२ ॥ 
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तहां सपरसत कालके, अनु असंख मगमाहि 

याहम शंका नहीं, श्रणीवद्ध रहाहि ॥ ७३ || 

पुत्वापरके भेदत॑, समयमार्टि तित भद | 

असंख्यात क्यों नद्दि कहत, यामे कहा निपेद॥ ७० || 

उत्तर--- 

जिमि प्रदेश आकायको, परमान्‌ परमान | 

अति सूच्छिम निरअंश है, मापन गज परवान || ७० || 

ताहीम नित बसत है, अन अन॑तकों खंध | 

अंग अनंत न होत तय, लग्ति तिनकाी सनवंध || ७६ || 
अवगाहन दाकतिफी, है विश्येषता रीत । 

तिमि तित गति परिनामको, है विचित्रता मीत [| ७७॥ 

समय निरंश सरूप है, वीजयूत मरजाद | 

सरव दरव परवरतई, छ पनि उत्तपाद ॥ ७८ ॥| 
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' के 2 
प १२६ प्रवचनसार | ः 
| परश्ष-उन्द नराच | ( 
$ अकाश दव तो अखंड एकरूप राजई । 
| सु ताझुमें प्रदेश अंशमेद क्यों विराजई ॥ | 
$ अखंड वस्तुमाहि अंशकल्पना बने नहीं । रे 
| करे सुशिष्य प्रश्न ताहि श्रीगुरू कहें यही ॥ ८०॥ | 
रा उत्तर-दोहा । | 
| निरविभाग इक वस्तुमें, अंश कल्पना होय | / 
£ व विवहार अधारतें, ठगी न वावा कोय ॥ ८१॥ 
 निजकरकी दो आंगुरी, नभमें देखि उठाव । )( 
क्षेत्र दोडको एक है, के दो जुदे चताव॥ ८९२॥ ४६ 
ऐ( जो कहि है की एक है, तो कहु कोन अपेच्छ । | 
* एक अखंड अकाशकी, के अंशनिके सेच्छ ॥ ८३॥ 
| जो कहि है नमपच्छ गहि, तब तो सांची बात | | 
* जो अंशनिकरि एक कहि, तव विरोध दरसात || ८४ ॥ : 
| इक अंगुरीके छेत्रसों, दूजेसों नहि मेक । | 
* अंश अपेच्छा इक कहें, यह ररिकनिको खेल ॥ ८५॥ ; 
| जुदे जुदे जो अंश कहि, नम अखंडता त्याग ऐ 
* तो प्रति अंश असेख नम, चहियत तिते विभाग ॥ ८६ ; 
| तातें नय विवहारतें, अंश कथा उर आन | | 
; कारज विद्ित विजोकिके, जिन आगम परमान ॥ ८७॥ ६ 
५.9 चालकोंका । ! 
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| (१५) ! 
ई सचहरण । ५ 
नम न (३ ८ ७ कि ९३ ७२३, के. ९० 
| काल विना वाकी पंच दर्वनिके परदेश, ऐसे जैनबैनसों | 
 अ्तीति कीजियतु है । एक तथा दोय वा अनेक विधि 
|( संख्या लियें, अथवा असंख तक चित दीजियतु है ॥ ताके 


आगे अनंत प्रदेश रूगु भेद चंद, जथाजोग सब विचार 


रे हे हे 
|| लीजियतु है । काछ दर्व एक ही प्रदेशमात्र राजतु है, ऐसो | 
न्क के डे 
£ सरधान सुद्ध सुधा पीजियतु है || ८८ ॥ * 
। ३ ०. हैं ३ ५ गेऊ ।' 
ह . अकाशके अनंत म्रदेश हैं. अचछ तेसे, धर्मोधर्म दोऊके 2 
! असंख थिर थपा है। एक जीव दवेके असंख परदेश कहे, £ 
|! सो तो घट बढ़ें जथा देह ढापे ढपा है ॥ एक पुरगलानु है ! 
4) प्रदेश मात्र दवे तऊ, मिलन सुभावसों बढ़ावे वंश अर्पा है । £ 
| संख्यासंझ्य अनंत विभेद छगु ऐसे पंच, दवेके प्रदेशको ! 
३५.0 कि 
: अनादि नाप नपा है॥ ८९ ॥ न्‍ 
है [। ; 
१] सके प्रदेश पक )( 
(जिनके बहुत प्रदेश हैं, तियकमचई सोय । 
+ सो पांचों ही द्रव, व्यापत हैं भ्रम खोय || ९० ॥ 
|| कालानूम मिलनकी, शकति नाहिं तिस हेत । ) 
5 तिबक परचके विप, गनती नाहि करेत ॥ ९१ || ः 
|. समयनिके समुदायको, ऊरथपरचै नाम | | 


४ सो यह सब्र दरवानाविय, व्यापत हे आभेराम ॥ ९२ |] 


05% 20७9४0/७७ ७ 
ः ३ सपता। हे प्रचव-समृह । ३ ऊध्वप्रचय । हैं 
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पे 
। 
| 


) श्र 
£$ १२८ प्रवचनसार । 

| हक निमिततें बैल ५ 

९ काल दवक $ ऊरवपरच हांत | 


ताहीतें सव दरवको, परनत होत उदोत ॥ ५३ ॥ 

पंचनिके ऊरघम्रचय, काल दरवते जानु | 

कालमाहिं ऊरघप्रचय, निजावार परमानु ॥ ९४ ॥ 

तीर॑ंक-परचे पांचम, निलग्रदेश सरवंग | 

निजाधीन घारे सदा, जथाजोग बहुरंग॥ ९७ ॥ 
( १६ ) 
साथवा । 

जिस काक समेकह एक समे,- 
महँ वे उत्तपाद विराजि रहा है । 


है । ् 
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| तब हू वह आए सुभावदियें, 

न समवस्थित हे धुवरूप गहा है| 

रू प्रजाय समे उपलजें विनश, रे 
९ अनु पुगलकी गति रीति जहा है । | 


| 


हैं३०१॥ 


यह रूच्छन काल पदारथको, 
सुविरूच्छन श्रीगुरुदेव कहा है॥ ९६ ॥ 
दाह । 

ऋलदरवको क्‍यों कहो, उपजनविनशनरूप | ' 
समय परजहीकों कहो, वयउतपादसरूप || ९७ ॥ 
प्रौव दरवकी छांड़िके, एके समयमैँझार । 

उतपत घुव वय सघत नहिं, कीज कोट विचार ॥९८॥ 
१ तियेकूअचच। श२यथा।..................... 


यार 
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उत्पत अरु बयके विंषें, राजत विदित विरोध | 

अंधकार परकाशवत, देखो निज घट शोध ॥ ९९ ॥| 

तांतें कालानू द्रव, श्रोव गहोंगे जब्व ॥ 

निरावाध एके समय, तीनों सथि हैं तव्य || १०० || 
छप्पय । 


नेट 


2::%< 
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ई जब पुग्गल परमानु, पुच्बकालानु त्याग करि। 
[( अगिलीपर वह गमन करत, गति मंद तामु धरि॥ || 
$ समय कहावत सोय, तहां आधार दरव गहु । हा 
) तब तीनों निरवाध सर्घे, इक समयमाहि वहु ॥| | 
( रुख निजकर अंगुरी वक्र करि, एक समय तीनों दिखें । | 


उतपाद वक्र वय सरलता, ध्रुव अँगुरी दोनों विखें।॥१०१॥ 
( १७ ) 
मंनहरण ॥ 
एकही समेम उतपाद ध्रव वेब नाम, ऐसे तीनों अ- 
थनिको काल दवे धारे है । निश्चेकरि यही सदमभावरप 
सत्ता लिये, निजाधीन निराबराध वरतेत उचारे हैं ॥ जसे एक 
समेभें त्रिभेदरूप राजत है, तेसे सर्वेकारू सवे कालानू पस्ारे 
है। समे परजाय उतपाद वयरूप राजे, दर्वकी अपेच्छा ध्रुव 
धरम उदरे है ॥ १०२ ॥ 
( १८ ) 
वस्तुकी सरूप असतित्वको निवासभूत, सत्ता रसकृप- : 
को अधार परदेस है। ऐसो परदेस जाके येकी नादि पाइये हे 
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दिनाक ६ 
लय््दबू 








ऑफ आम नमक २. 


तौ, विना परदेस कहो कैसो ताको भेस है॥ सो तो परतच्छ 
ही अवस्तु शृन्यरूप भयो, कैसेक्रि जाने ताके सामान्य 
विशेस है। अस्तिरूप वस्तुहीके होत उतपाद वय, गुन 
परजायमाहिं ऐसो उपदेस है |] १०३ ॥ 

दोहा । 


न पक बा करीकम 
कक ३0१५५ श्के्6१०५ 


३8 १०0३-४०; 
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$ जो ग्रदेशते रहित है, सो तो भयो अवख । 
ताके घुच उतपाद वय, लोपित होत समस्त ॥ १०४ ॥ 


त॒तें काल दरव गहो, अनुप्रदेश परमान । 
तब तामें तीनों संघें, निरावाघध परघान || १०७ ॥| 
मसनहरण । 
केई कहें समय परजायहीकी दवे कहो, प्रदेशप्रमान 
काल्ञनू कहा करसे। समे ही अनादितें निरंतर अनेक अंश, 
प्रजायसेती उतपाद-पद्‌ परसे ॥ ताममे पुब्चकोी विनाश 
उत्तरी उतपाद, पजपरंपरा सोई श्रोव धारा बरसे । ऐसे 


आ 


ककया 
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+ तीनों भेद भरे सघे परजायहीमे, तासों स्थादवादी कहे यामें ६ 
| दोष दरसे ॥ १०६ ॥ ( 
३ गीता । ई 
| जिस समयका है नाश तिसका, तो सरवथा नाश है। |( 
; 4 
$ जिस समयका उतपाद सो, भी छुंतह विनशत जात है। 
धुव कोन इनमें है जिसे, आधार घरि होवैं यही । |“) 

५ यों कहत छिनछायी दरवमें, दोष रागैगो सही॥ १०७] : 
 १खतः-खबमू। .».... »प"्"पपयण 
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/ हर लत कर की नर लक के मम न लेजर भर कली सन पलट; 
/ दोद्या । । 
।' तांतें काठानू द्रव, भव गद्दोगे जब्ब | ई 
| निराबाघ एके समय, तीनों सधि हैं तब्ब ॥| १०८ ॥ | 
डर मदावलिप्तकपोल । 5 
॥ का दरवमे जो अदेशको थापन कीना । | 
: तो असंख काछानु, मिन्न मति कहो प्रवीना ॥ 
| कहो अखंडम्रदेश, लोकपरमान तासुकह ै | 
£  ताहीतें उत्पन्न समय, परजाय कहो तहँ ॥ १०९॥ ६ 
। मनहरण । 2 
/  क्ालको अखंड माने समय नाहिं सिद्ध होत, समय पर- £ 
_ई जाय तो तब ही उपजत है| जब कालअनू भिन्न भिन्न । 
। होंहिं सुभावतें, तहां पुग्गलानू जब चले मंदगत है | एकको ६ 
5 उलूंघि जब दूजे कालअनूपर, तामें. जो विलंव लगे सोई # 
) समै जत है । अखंडमदेशी मानें कैसे गतिरीति गने, कैसे / 
६ करें काछकी प्रमान कहु सत है ॥ ११० ॥ ! 
| दोहा । ५ 
!|' तातें कालानू द्रव, मित्र गहोंगे जब्य । ३ 
)  निराबाघ एके समय, तीनों सपि हैं तब्ब ॥ १११ ॥ । 
£ काल अखंडित मानतें, समयभेद्‌ मिटि जाय | ३ 
| तथा सरव परदेशतें, जगे समय परजाव ॥ ११२ ॥ | 
६ तथा कालके ह्ठे नहीं, तियेक-परचे रूप । | 
। एक यहू दृषन लगे, यों भाषी जिनमप ॥ ११३ ॥ रे 
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#" के 


86५६8 है 00०44: 80% # “४९ 


४७.८”. 
न 


बज 25 समय हैकबब 20 कक 
४०४७४ १३४०३) :२४:८६-४४४४५१०2:::::6 १४७४५ "ेिाखियीरूभरूपनेसू ग्रुप >7२2२६६४ २० 24 


लि 99 गे 8१९३ ॥ 








० कै न्‍-क 


(६ 


| #$+० ऐ के 


किक >> लुक 
४) कमगक 


2८-.११००० ०-३० ::-:::४/##*००+ ००३०-३० 22 हा )७५-/४७४«टेड:/4००७* ६ 20-०%- लकी अली आ 22०2८ ५-०७०००क टन 
श्श्र्‌ प्रवचनसार । 
] चाह वरतन रा 
काल असंख अनृन्हकी, सना वरतना भेद | 


प्रथमहिं एक प्रदेशत, वरततु है निरखेद ॥ ११४ ॥ 

पुनि तसु आगेकी अनू , तिनसों वतत सोब । 

पुनि तमु आगे और सो, वतत दे अनु जाय॥ ११७ 

असंख्यात अनु-रूपकरि, ऐसे वरतत नित्त । 

काल दरवकी वरतना, यों जिन भाषी मित्त ॥ ११६ 

याके ऊरव ऊरपे, दोहि समय परजाय । 

सव दरवनिपर करत है, वत्तनमा्हि सहाब ॥ २१७ ॥ 

कतित (३१ भात्रा ) 
तातें तत््वारथके मरमी, तिनको प्रथमहिं यह उपदेश ॥ 
कालदरव परदेशमात्र है, श्रावम्रमान रूप तमु भेश ॥| 
नित्रभूत निरवाघ असंखा, अनु जनमिलन सुभाव हमेशा । 
ताद्दीकी परजाय समय है, यों भापी सरवज्ञ जिनेद्र ॥? १८ 
दोहा । 
मंगलमूल जिनिंदको, वेदों वारंवार । 
जझु प्रसाद पूरन भयो, बड़ो ज्ञेबअधिकार [| ११९ ॥ 
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इति श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायकुत परमागन श्रौप्रबचनसारजी दादी वन्दा- [ 
वनकृतभापातिपं विशेषज्ञेगाधिकार नामा पांचमा अधिकार पूरा या । ; 
र 
इंहा ताश सवंगाथा १४६ आर भापाके छंद सर्च ५८१ पाचस। | 
इक्यासी भये० सो समस्त जयबंत होहु । मिती सार्मक्षी4 झछ पष्ठी ६ 
शुक्रवारे संवत्‌ १९०५ काशीजीमें बृंदावनने लिखी मृल प्रति । सो 
जयवंत होहु । )[ 
हम 
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१ 22 ली चल कम मनन गज अल बदतर मर अ व मिक नितिन किक 
। ओं नमः सिद्धेभ्यः )( 
5 अथ कि य्त्र 6 ्ग्त : 
| अथ पएष्ठ ज्ञेयतत्वान्तगेत-व्यावहारिक- | 
५ ९५ जीवड़र्व्याः आर 
जीवद्गव्याधिकारः । ] 
मंगलाचरण । ऐ 
! दोहा । | 
रु श्रीमत तीरथनाथ नमि, सुमरि सारदा संत्त | ई 
4 जीवद्रवको लिखत हों, विवहारिक विरतंत ॥ १ ॥ | 
| (१) ; 
| मनहरण ! 
£ सहित ग्रदेश सब द्व जामें पूरि रहे, ऐसो जो अक्ाश 
सो तो अनादि अनंत है। नित्त नूतन निराबाध अकृत अमिट 


५७ कर 
हब न्य्ड्ः 


8$ ९०३ $-ऐ9ंट 


अनरच्छित सुभाव सिद्ध सर्वेगतिवंत है | तिस पटदबेजुत 
लछोककी जो जानत है, सोई जीवद॒व जानो चेतनामहंत 
है । वही चार प्रानजुत जगतमे राजे इंद, अनादि संबंध 
पुद्गलको घरंत है ॥ २ ॥ ह 

दोहा । 


प्++<6१०७००५- २०:६६ 


४५ 
 पृंच दरव सब ज्ञेय हैं, ज्ञाता आतमराम | _ 

| सो अनादि चहु आन जुत, जगमें कियो मुक्ॉम ॥ ३ ॥. 
२ (२) 


५-५६ 


३-२१ 


इन्द्रीवल तिमि आयु पुनि, सासउसासरु प्रान । 
जीवनिके संसारमे, होहिं सदीव प्रमान ॥ ४9 ॥ 
हे १ साधु-मुनि । ३२ नितल्य-अविनाशी । ३ स्थिति । 


ह...। 
॥ न 
१०77 १७७०४१ >::5:५ ६००४५- ४४:८५ ९०५१+ २5:६६ ॥७५०७४ अजय 56-०३०७०० ४०:७०: ३१४०३ 955::-७८ 


2::€१० ८६६० ४०५९ 
क््कु कक ०न्‍ट, 


००००७३)::::<6+0« »न2::::</+०«“०के<&-+«*के२6४००_+--६००००१२८-८ 


5 
' 


लक 


) 


अमक 


६० अत पोषक यार हल 4-4 
प््््त न्न्ग्_्ज्रेडडिटदर4०्- भ3्रेड2ी+०७०७ ०३2:४:६४४७७७ ० 2055:.-०४०००७-+ट 44० ण्केटे ०० बबक्ेज पर 


० आल अीलक [ 
( 
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) ाम्क | 
६ फीस जीम नासिका, नेन श्रुति पंच अच्छ गहु । ई 
) काय वचन मन झु बल, तीन परतीति मान यहु ॥| | 
* आयु चार गति थिति, तथैव सास्रोउसास गनि । $ 
| ये दशहूं विवहार-प्राव, जग जीवनिके भनि ॥ | 
४ निहचेकरि सुख संता तथा, अववोधन चेतत्रता।. 

॥ यह चार प्रान धारें सदा, सहज सुभाव अभिन्नत्ता ॥ ५ || 

ई (३) 

मत्तगयन्द । 

£ जो जगमे निहचे करिके, घरि चार प्रकारके म्रान प्रधानों । 

| जीवतु है पुनि जीवत थी, अरु आगे हु पै वही जीवै निदानो॥ 


$ गो बह जीव पदारथ है, चिनमूरति आनंदकंद सयानो। 

४ ओ चह प्रान कहे वह तो, उपजे सब पुग्गलतें परमानों ॥६॥ 
(४) 

मनहरण । 

| अनादितें पुणगल प्रसंगसों चिदृगजूके, चढ़चो है कुढंग 
३. मोह रंग सरवंग है। ताही कर्मबंधसों निवद्ध चार म्रान- 
'निसों, करमनिको उदेफल भोगै बहुरंग है ॥| तहां ओर नूतन 
करमफो प्रबंध चंषे, जाते मोह रागादि कुमावको तरंग है । 
ऐसे पुग्गलीक कम उदै जगजीवनिके, पुरगलीक करमबंध 
उदेको प्रसंग है || ७ || ु 


१ स्‍्पशे। ३ अक्ष-इन्द्रियां। ३ चउ-चार । 
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१4 
। . दोह्ा। 
।॒ कारनके साइश जगत, कारज होत प्रमान । 
(५ तातें पुदयछ करमकरि, पुद्गल बँधत निदान ॥ ८ ॥ 
| (५) 
ह्मिला । 


है॥ 0३-३० 


जगजीव निरंतर मोहरु दोष, कुभाव विकारनिको करिके । 
परजीवनिके चहु प्राननिको, विनिपषांत करें अदया घरिके ॥ 
तबही निहचे दृढ़ कमेनिसों, प्रतिबंधित होहिं मुधा भरिके। 
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१/ 

' जसु भेद हैं ज्ञानं-अवनेकी आदिक, यों लखिये अमको हरिके॥ 5॥| 
] दोहा । 

) मोहादिककरि आपनो, करत अमलगुन घात | 

£ ता पीछे परप्रानको, करत मूढ़ विनिपात ॥ १० ॥ 
परप्राननिको घात तो, होहु तथा मति होहु | 

£$ पे निज ज्ञान-प्रान तिन, निहचे घाते सोहु ॥ ११ ॥ 
तब ज्ञानावरनादि तहँ, बेंधें करम दिढ़ आय | 

$ प्रकृति प्रदेशनुभाग थिति; जथाजोग समुदाय ॥ १२ ॥ 
॥( (६) 

रे मत्तगयन्द | 

|| कर्म महामलसों जगमें, जगजीव मलीन रहें तब ताई । 


चार प्रकारके प्राननिको, वह घारत बार हि चार तहांई ॥ 


४ १ घात-नाश । २ निर्दयता-कओ्रेरता । ३ ज्ञानावरणादि 
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जावते देह प्रधानविंयें, ममता-मतिको नहिं त्याग कराई | 
धारथ की चंताइ > है । 
या विधि वंधविधान कथा, गुरुदेव जथारथ इंद बताई ॥९ ३॥ 
दोद्दा । 
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4९ जाकर 
समा कु ३, 


# 
बाप 


नब्कन्न्य 


] तर्क ३ 
|! जात ममता भाव है, देहादिककमादई । || 
( ताबत चार सुप्रान धरि, जगतमाहिं भरमाहि॥ १४ ॥ : 
५ तातें ममताभावको, करो सरवथा त्याग । | 
! निज समतारसरंगमे, चुंदावन अनुराग ॥ ६७ 7] 
६ (७) रू 
4 मतगयन्द । 3 
| जो भवि इंद्रियआदि विजैकरि, ध्यावत शुद्धपयोग अभंगा। | 
& कर्मनिसों तलि राग रह, निरलेप जथा जल कंज पसेंगा॥ : 


झांक-विहीन जथा फटिकप्रम, त्यों उर जोतकी बूंद तरंगा। 

क्यों मर प्रान बंधे वह तो, नित न्हात विशुद्ध-सुमभाविक-ांगा ॥ 
मसाधवी । 

अपने असतित्व सुभावविें, नित निश्वलरूप पदारथ जो है । 

चिनमूरत आप अमूरत जीव, असंख प्रदेश धरे वह तो है ॥ 

तिसके पर पुग्गलके परसंगतें, सो परजाय अनेकनि हो है । 

जसु संहनंनोर अकार अनेक, प्रकार विभेद्‌ सुवेद मनो है॥ १७ 
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कविवरखृन्दावनविरचित-- १३७ 
(“८ ) 


संनहरण | 
संसार अवस्थामाहिं जीवनिके निश्चवेकरि, पुग्गलविपाकी 
नामकम उदे आयेते। नर नारंकोर तिरजंच देवगति विपें, 
जथाजोग देह बने प्रजाय पायेतें || संसथान संहनन आदि 
वहु भंद जाके, पुग्गलदरवकरि रचित वतायेतें । जेसे 
एक आगि है अनेक रूप इंधनतं, नानाकार तेसे तहां चेतन 


सुभायत ॥ १८ ॥ 
(६१) 


मत्तगयन्द । 
जे भवि भेदविज्ञान धरें, सब दवेनिको जुत भेद सुजाने । 
जे अपनो सदभाव धरें, निज भावविषें थिर हे परधाने ॥ 
द्रव्य गुनों परजायमई, तिनको घुच वे उतपाद पिछाने ॥ 
सो परदवेविषें कबहे नहिं, मोहित होत सुबुद्धिनिधाने ॥१९॥ 
मनहरण । 
जानि काललव्ध पाय दशे मोहकी खिपाय, उपशमवाय 
वा सुश्रद्धा यों लहाही है। मेरी चिदानंदकों दरव गुन पर- 
जाय, उतपाद वय धुव सदा मेरे पाहीं है ॥ ओर परदवे सर्वे 
निज निज सतताहीमें, कोऊ दवे काहको खुभाव न गहाही 
है। ततें जो प्रगट यह देह खेदद-खान दीसे, सो तो मेरो रूप 
कहं नाहीं नाहीं नाहीं है || २० ॥ 
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प्रवचनसार । 


( १० ) 

द्रमिला । 

$ उपयोगसरूप चिदातम सो, उपयोग दंघा छवि छाजत हे । 
| नित जानन देखन भेद लिये, सो शुभाशुम होय विराजत है ॥ 
4 तिनही करि कमप्रबंध बंधे, इमि श्रीजिनकी धुनि गाजत हे । 

जब जआपमें आपुहि बाजत है, तब इयोपुर नोवत वाजत हे२१ 


(११) 
सनद्रण 
जब इस आतमाके पूजा दान शील तप, संजम क्रियादि- 

रूप शुभ उपयोग है । तव शुभ आयु नाम गोत पुन्यवस्गे- 
नाको, कर्मपिंड बेचे यह सहज नियोग है || अथवा मिथ्या- 
तविंषें अन्नत कषायरूप, अशुमोपयोग भये पापको सँजोग 
है। दोऊके अभावते विशुद्ध उपयोग बूंद, तहां बंध खंडके 
अखंड सुख भोग है ॥| २२॥ 

सत्तगयन्द्‌ 
जो जन श्रीजिनदेवकी जानत, प्रीतिसों बूंद तहां लव रूवे । 
सिद्धनिको निज ज्ञानतें देखिक्रे, ध्यापक होयके ध्यानमें ध्यावे॥| 
| आओ अनगार गुरूनिर्म भक्ति, दया सव जीवनिमाहिं दिढ़ावे । 
ताकह श्रीगुरुदेव वखानत, सो शुर्भेरूपपयोग कहाबे ॥ २३॥ 
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कविवरबृन्दावनविरचित-- १३९ 
( १२) 


मसनहरुण ॥ 
इंद्विनिके विषे ओर क्रोधादि कपायनिमें, जाको परिनाम 
अवगाढ़ागाढ़ रुखिया । मिथ्याशात्र सुने सदा चित्तर्म 
कुभाव गुने, दुष्ट संग रंगको उमंग रस चुखिया । जीवनिके 
घातवेकी जतन करत नित, कुमारग चलिवेमं उग्रमुख 
मुखिया । ऐसी उपयोग सोई अशुभ कहावत है, जाके उर- 
बसे वह केसे होय सुखिया ॥ २४ ॥ 
( १३ ) 
मत्तगयद्‌ । 

में निज ज्ञानसरूप चिदातम, ताहि सुध्यावत हों अम ठारी। 
भाव शुभाशुभ वंघके कारन, तातें तिन्हें तजि दीनों विचारी ॥ 
होय मधस्थ विराजत हों, परदवविषं ममता परिहारी । 
सो सुख क्‍यों मुखसों वरनों,जो चले सो छखे यह वात हमारी २५ 
दोहा । 
त॒तें यह उपदेश अब, सुनो भविक बुधिवान | 
उद्िम करि जिन वचन झुनि, ल्‍्यो निजरूप पिछान ॥ २६ ॥ 
ताहीकी अनुभव करो, तजि प्रमाद उनमाद | 
देखो तो तिहि अनुभवत, कैसो उपजत खाद ॥ २७ ॥ 
जाके खादत ही तुम्हें, मिले अतुल सुख पमे । 
नि शिवपुरमें जाहुगे, परिहरि अरि वसु कर्म ॥ २८ ॥ 

१ उद्यम । 
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यही शुद्ध उपयोग है, जीवन-मोच्छसरूप । 
यही मोखमग घमम यहि, यही झुद्धचिद्रप || २९ ॥ 
( १४ ) 
मनहरण । 
भे जो हों शुद्ध चिनमूरत दरव सो, त्रिकालमे त्रिजोगरूप 
भयो नाहिं कही | तन मन बेन ये प्रगट पुदंगल यातें, 
म॑ तो याक्ो कारन ह वन्यो नाहिं तब -ही ॥ तथा करतार 
आओ करावनह॒हार नाहिं, करताक्नो जनुमोदक ह नाहि जब ही । 
ये अनादि फुगलकरमहीतें होते जाये, ऐसी हंद जानी 
जिनवानी उछुनी अब ही ॥ ३० ॥ 
(१५० ) 
दाहा 
तन मन वचन त्रिजोग है, पुदगलदर॒वसरूप | 
ऐसे दयानिधान वर, द्रसाई जिनमूप ॥ ३१ | 
सो वह पुदगल दरवके, अविभागी परमानु । 
ताउु खंघको पिंड है, यों निहचे उर आनु ॥ ३२ ॥ 
( १६ ) 
मंनहरण । 
में जो हों विशुद्ध चेतनत्वगुनधारी सो तो, पुग्गल दरव- 
रूप कर्मी नाहि भासतो | तथा देह पुगगलको पिंड है सुखंध 
चेव, सोऊ मैंने कीनों नांहि निहचे परकासतो॥ ये तो है 
|[ ् १ वचन । २ स्कंध-परमाणुओंका समूह । 
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/( न 
ई कविवरबृन्दावनविरचित- १४१ : 
' लक रहकर ! 
( अचेतन ओ मूरतीक जड़ द्व, मेरो चिच्रमतकार जोत है 4 
£ चकासतो । तातें में शरीर नाहिं करता ह ताको नाहिं, में तो « 
/ चिदानंद बूंद अमूरत सासतो ॥ ३३ ॥ 
| ( १७) | 
*  अप्रदेशी अनू परदेशपरमान द॒वे, सो तो खयमेव शब्द- £ 
| परजरहत है । तामें चिकनाई वा रुखाई परिनाम बसे, सोई | 
4 बंध जोग भाव तासम कहत है ॥ ताहीसेती दोब आदि ६ 

ड ट्र 

| अनेक प्रदेशनिकी, दशाको बढ़ावत सुपावत महत है। ऐसे | 
| पुदगलको सुपिंडरूप खंध वे, यासों चिदानंदकंद जुदोई 

३ लहत ६ ॥ ३४ ॥ 

५ / नये 

| ( दोहा । ] ([ 
4 4 चु भ 

$ अविभागी परमानु वह, शुद्ध दरव है सोय । : 

। ० ऋे३० ९/ 

| वरनादिक गुन पंच तो, सदा घरें ही होय ॥ ३५॥  ॥ 
£$ एक बरन इक गंत्र इक, रस दो फोसमैँझार । र् 

|| अंतर भेदनिमें घरे, श्रुति छखि केहु विचार ॥ ३६ ॥ || 
४ ( १८ ) ई 

् 

| मनहरण । | 
पुर्गरअनूम चिकनाई वा रुखाई भाव, एक अंशर्ते : 
|| रुग्राय भापे भेदरास है। एके एक बढ़त अनंत लो विभेद )( 
$ बह़ै, जाते परिनामकी शकति ताके पास हैं ॥ जँसे छेरी गाय ६ 

| कल व नम हट ट जन )( 
५ १ पर्योय-रहित । २ स्पर्दमे । ३ पुहुलाणुने । 
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भैंस ऊंटनीके दूध ब्रृत, तामें चिकनाई इंद्धि ऋमते प्रकास 
है । धूलि राख रेतकी रुखाईम विभेद जैसे, तेसे दोनों भावमे 
अनंत भेद मास है ॥ ३७ ॥ 
( १९ ) 
सनहरण | 
पुग्गलकी अनू चीकनाई वा रुखाईरूप, आपने सुभाव 
परिनाम होय पेरनी । अंशनिकी संख्या तामे सम वा विषम 
होय, दोय अंश वाढ़हीसों बंधजोग वरनी ॥ एक अंश घटे 
बढ़े बैंघत कदापि नाहिं, ऐसो नेम निहचे प्रतीति उर घरनी। 
चीकन रुखाई अनुखंध ह वेधत ऐसे, आगमप्रमानतें प्रमान 
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)| चंद करनी ॥ ३८ ॥ ) 
दोहा । ६ 
| दोय चार पट आठ दश, इत्यादिक सम जान । | 
१ तीन पांच पुनि सात नव, यह क्रम विषम वखान॥१२५०॥ ! 
| चीकनताईकी अनू , सम अंशनि परमान। | 
ई दोय अधिक होते बंधे, यह प्रतीत उर आन ॥ ४० | ४: 
| रुच्छ भावकी जे अनू , ते विपषमंश प्रधान । ई 
£  दोय अधिकत बँधत हैं, ऐसे ठखो सयान॥ ४9१॥ ४ 
ऐ अथवा चीकन रुक्षकों, वध परस्पर होय । | 
ई दोय अंशकी अधिकता, जोग मिंठे जब सोय॥ ४२ ॥ * 
ै १ भस्म । ३ परिणमन किया, परिनमी । ३ रुक्ष | 4 
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थे कविवरबृन्दावनविरचित-- १४३ ५ 
कक रा परम कल कल मम रा मन लक, 
/ एक अनू इक अंशजुत, दुतिय तीनजुत होय । | 
$ जदपि जोग है वंघके, तद॒पि बंधे नहिं सोय ॥ 9३॥ «६ 
| ” एक अंश अति जघन है, सो नहिं बंधे कदाप | ॥( 
5 नेमरूप यह कथन है, श्रीजिन भापी आप ॥ ४४७॥  $ 
| (२० ) ! 
रे भनहरण ।॥ रे 
£ चीकन सुभाव दोय अंश परनई अनू , ताको वंध चार ९ 
| अंशवालीहीसों होत है। ओर जो रुखाई तीन अंश अनु घारे # 
९ होय, पंच अंशवालीसेती वाकोी बंध वोत(?)है॥ ऐसे ही अनंत 
* लगु भेद सम विषमके, दोय अंश अधिकर्ते बंधकी उदोत 
॥ है। रुच्छचीकनीहू वेंधे खंघहसों खंघ बंधे, याही रीतिसेती | 
ई लखे ज्ञानी ज्ञान जोत है ॥ ४५ ॥| ई 
चीकनकी सम अंशर्तें, विपम अंशर्ते रुच्छ । ई 
दोय अधिक होतें बंधे, पुम्गलानुके गुच्छ ॥ ४६॥ ॥। 
चीकनता गुनकी अनू, पांच अंशजुत जोन । । 
सात अंश चीकन मिले, बंध होतु है तोन | ४७॥ | 


चार अंशजुत रुच्छसों, पट जुतसों बंध जात । 
याही भांति अनंत लगु, जानों भंद्‌ विख्यात ॥४८॥ 
दोय अनू अंग्नि गिरने, होहिं वरावर जेह | 

ताको बंध बंध नहीं, यों जिनवंन भनेह ॥ 2९ ॥| 
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प्रवचनसार । 

(२१) 

टापय। 

दो प्रदेश आदिक अनंत, परमानु खंघ लग | 

सूच्छिम वादररूप, जित आकार घरे जग ॥ 
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| तथा अवनि जरू अनढ, अनिल परजाय विविधगन । 

£ ते सब निःष रु रुच्छ, सुभावहिंत उपले भन ॥ 

| यह पुदगलदरवरचित सरव, पुण्गल करता जानिये । ॥ 
£ चिनमूरति यातें भिन्न हे, ताहि तुरित पहिचानिये ॥ ५० ॥ £ 
/ ( २२ 
4 मनट्रण । े 
२ लोकाकाशके असंख ग्रदेश प्रदेश प्रति, कारमानवर्गना : 
)( भरी है पुदंगलकी | सूच्छिम और वादर जनंतानंत सर्वठार, ॥( 
३ अति अवगाढ़ागाढ़ संधिमाहिं झलछकी ॥ आठ कर्मरूप परि- 


नमन उुभाव छिथ, जातमाके गहन करन जोंग बल 


| 
तंइंस विक्रार उपयोगको सैजोग पाय, कर्मपिंड होय वेग रहे 
संग लककी [| ५१ ॥ 
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दोहा 
तात पुद्गल करमकी, जातम करता नाहिं। 
भूल भावतें जीवकै, करम घूलि लपटाहिं ॥ ५२ ॥ 
मंनहरण ॥ 
केमेरूप होनकी सुभावशक्ति जामें बसे, ऐसे जे जगत- 


| र७००>कनम।. ज्वीकना॥/४--, 


त्ज<6१०० 


करे: 
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मांह पुरगलके खंध हैँ । तेहद जब जगतनिवासी जग जीव | 
नि, परिनाम अशुद्धको. पांव सनवंध हैं [| तंबे ताई काल 
कमेरूप परिनवें सोई, ऐसो बूंद अनादितें चलो अवि घंध 
है। ते वे कमपिंड आतमान प्रनवाये नाहि, पुर्गलके खंध 
हीर्सो फुगलको बंघ है ॥ ५३ ॥ 
( २४ ) 
जे जे दवेकमे परिनये रहे पुस्गलक्रे, कारमानवर्गना 
सुशक्ति गुप्त वरिके । तेई फेर जीवके झरीराकार होहि सब, | 
देहांतर जोग पाये शक्त व्यक्त करिंके ॥ जेसे वटवीजर्म 
सुभाव शक्ति वृच्छकी सो, वटाकार होत वही झक्तिको उछ- ई 
रिके । ऐसे दवेकम वीजरूप रूखो इंदावन, ताहीकी सुफल | 
जानों भर्म हरिके ॥ ५४ ॥ 


(२५ ) 
औदारिक देंह जो विराजे नरतीरंकके, नानाभांति तासके 


अकारकी है रचना | तथा वेयक्रीयक शरीर देवनारकी के 
जथाजोग ताहके अकारकी है खचना ॥ तेजस शरीर जो 


ते भ्डेटे% 
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जुभाशुम विभेद आओ, अद्यरक तथेव कारमानकी विरचना । । 
थे तो सवे पु्गल द्रवके बने हैं. पिंड, यांत चिदानंद मि ! 
ताहीसों परचना [| ५५ || : 
जज 

१ नर-तियंचके । ३ चक्रियक । ४ 


!. 
फिन्ि 
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( २६ ) 

अहो भव्यजीव तुम जातमाकी ऐसो जानो, जाके रस 
रूप गंघ फास नाहिं पाइये । शब्द परजायसों रहित नित 
राजत है, अरलिंगग्रहन निराकार दरसाइये ॥ चेतना सुभाव 
॥ हीमे राजे तिहंकाल सदा, आनंदको कंद्‌ जगवंद हंंद 
$ ध्याइये । भेदज्ञान नेनतें निहारिये जतनहीसों, ताके अनुभव 
$ रसहीमें झर लाइये ॥ ५६ ॥ 
ई दोद्य । 
)( 5 
| शब्द अलिंगगहन गुरु, लिख्यो जु गाथामाहिं । 
$  कछुक अरथ तसु लिखत हों, जुगतागमकी छोहि ॥५७॥ 
| चौंपाई । 
$ चिह् सुपुदुगलके हैं जिते । फरस रूप रस गंघ जु तिते । 
',तिन करि तासु रूखिय नहिं चिहन । याहतें सु अलिंगग्गहना।५८ 
$ अथवा तीन लिंग जगमाहिं | नारि नपुंसक नर ठहराहिं ! 
ताहकरि न ठखिय तसु चिहन । याहतें सु जलिंगग्गहन ॥५५९॥ 
$ अथवा लिंग जु इंद्रिय पंच | ताहकरि न रुखिय तिहि रंच । 
| अतिइंद्रियकरि जानन सहन । याहतैं सु जलिंगगगहन ॥६०॥ 

अथवा इंद्रियजनित जु ज्ञान | ताकरि हे न प्रतच्छ प्रमान | 
|| की है आतमको यह चिहन | याहूतें सु अल्गिग्गहन ॥६१॥ 
* अथवा लिंग नाम यह जुप्त | रूच्छन प्रगट रूच्छ जसु गुप्त 
धूम अपम्रि जिमि तिमि नहिं चिहन। याह॒तें सु अलिंगगगहन॥ ६२॥ 
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अथवा आनमती बहु वर्क | दोषसहित लच्छन अन तंके | / 

| क 
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| ताहूकरि न ठखिय तसु चिहन | याहूतें सु अलिंगग्गहन ॥६३ 
हत्यादिक वहु अरथविधान । शब्द अलिगगहनकी जान | !]( 
$ सो विशालटीकाते देखि | पंडित मन दियो विशेखि ॥ ६४ || |! 
५ यह चेतन चिट्रप अनूप । शुद्ध सुभाव सुघारसकूप । , 
$ खसंवेदनहिकरि सो गम्य। रूखहिं अनुभवी समरसरम्य ॥६७॥ ३ 
/ शब्दत्रक्षकों पाय सहाय | करि उदिम मन वचनन काय | 
! काल लब्धिकों लहि संजोग | पांवें निकटमव्य ही लोग॥६६॥ 
तांतें गुन अनंतको धाम | वचनअगोचर आतमराम ॥ 
5 बुंदावन उर नयन उघारि । देखो शानजोति अविकारि ॥६७। 
( २७ ) 
मनहरण । 
मूरतीक रूप आदि गुनकी धरेया यह, पुर्गल दरवसों 
फरस आदिवानसों | आपुसमे बंधे नावा भांति परमानू 
खंघध, सो तो हम जानी सरधानी परमानसों ॥ तासों विप 
रीत जो अमरत चिदातमा सो, केसे बंधे पुग्गल दुरव मूर्ति 
मानसों । यह तो जचंसी मोहि ऐसो प्रतिमासे इंदू, अमल 
मिलाप ज्यों “नितंव जुरे कानसों” ॥ ६८ ॥ 


(२८ ) 
रूपादिक जे हैँ मूरतीक गुन पुर्गलके। तिनसों रहित 
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![ 
१०८ '.ग्रवचनसार | ई 
) जीव स्वेथा प्रमानसों । ऐसो हे तथापि वह शृून्यरूप होत ४ 


नाहिं, आपनी उुसक्तमें बिराजे परधानसों || सवे दवे सदा 
॥! निज दुर्वित आकार घरे, काहकी आकार कभी मिले नाहि 
! आनसों । तेसे ही अरूपी चिदाकार बूंद आतमा है, ताके 
|| अब सुनो जैसे वँघत विधानसों ॥ ६९॥ 
रूपी दवे घटपट आदिक अनेक तथा, ताके शुनपर 
जाय विविध वितानसों | तिनको अरूपी जीव देखे जाने 
| भलीभांत, यह तो अवाघ सिद्ध प्रतच्छ प्रमानसों || जो न 
होत अस्तरूप वस्त यह आतमा तो, कैसे ताहि देखतो 


हि 


ओ जानतो महानसों | तैंसे ताके वंधकी विधान ह छुजानो हंद 


श्र 
चीि 


५. आन 
"क्र 


>4८+ ॥१३8 8०, 
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समिर मिलाप ज्यों “शव॒द जुरें कानसों? ॥ ७० ॥  ह| 
दोहा । $ 
३ देखन जाननकी शकति, जो न जीवमहँ होत | | 
६ तब किहि विधि संसारमें, वंधन होत उदोत|॥:७१॥ «४ 
। मोह राग रुप भावकरि, देखत जानत जीव । रा 
ताही भावविकारसों, आपु हि वैंघत सदीव || ७२॥ ३ 
| .. राग चिकनताई भई, दोष रुच्छता भाव । | 
4. याहीके सुनिमित्ततें, पुदूगककरम वँधाय || ७३ ॥ /! 
|! जआातमके परदेश अति, दर्वित कमे अनाद । ) 
4 तिनसों नूतन करंमको, बंध परत निरवाद | ७४ ॥ ॥ 
$ यह विवहारिक बंधविधि, निहचे बंध न सोय | 4 
5. जहँ अशुद्ध,उपयोग है; मोह त्रिकंटके ४ 
' ह ब्रिकंटक जोय || ७५ ॥ ! 
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( मनहरण । । 
£ जैसे खालवालयन बेल साँचे माटीनिके, देखि जानि ई 
| तिन्दें अपनाये राग जोरसों | तिनके निकट कोऊ भर छोरे / 
£ बैंकनिको, तब ते अधीर होय रोवें घोवें शोरसों ॥| तहां अब !' 
| करो तो विचार भेदज्ञानी हंद, वंधे वे वयठ सो की ममताकी ) 
$ डोरसों । तैंसें पुद्गक कर्म वाहिज निमित्त जानो, बंध्यो जीव + 
[६ निचे अशुद्धता-मरोरसों ॥ ७६ ॥ 
! २९ ) 
| माथवी । 


00७५४ $-9० ०-०५ 


उपयोगसरूप चिदातम सो, इन इद्विनिकी सतसंगति पाई । 

बहु भांतिके इष्ट अनिष्टविंपं, तिनको तित जोग मिले जब आई ॥| 

तब राग रु दोष विभोह विभावनि,-सों तिनमे प्रनेवे लपटाई। 

तिनहीकरि फेरि वंबे तहूँ आपु, यों भाविकंधकी रीति वताई७७ 
। ( ३०-) 
मंनहरण ॥। 

रागादि विभावनिर्मे जोन भावकरि जीव, देखे जाने इंद्विं- 

( निके विषय जे आये हैं| ताही भावनितों तामें तदाकार होय 

रमै, तासों फेरि बंप यही भावबंध भाये हैं ॥ सोई भाववंध 

मानों चीकन . रुखाई भयो, ताहीके निमित्तसेती दर्वनंध 

गाये हैं। जाम आठ कर्मरूप कारमानवर्गना है, ऐसे सर- 

वज्ञ भनि बृंदको बताये हैँ ॥ ७८ ॥ 
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£ १७५० प्रवचचनसार | ५ 
| हज लि किन कक कक 

| (३१) 

$ं पुव्वर्बंध पुर्यछसों फरस विभेदकरि, नयों कमेवर्गनाकरे 
/ पिंडको गथन हैं| जीवके अशुद्ध उपयोग रागआदिकरि, 


$ होत मोह रागादि विभावकी नथन है ॥ दोऊको परस्पर से 


| 

| 

; 

| 
। 
/ जोग एक थान सोह, जीव पुर्गलातमके वंवबकी कथन हैं । ५ 
$ ऐसे तीन वंधभेद वेदम निवेद इईंद, भेदज्ञानीजनित ६ 
| सिद्धांतो मथन है ॥ ७५९ | / 
ई | 
!' (३१) | 
! _ असंख्यात प्रदेश प्रमान यह आतमा सो, ताके परदेश ? 
३ विष ऐसे उर आनिये। पुग्गलीक कारमान वग्गेनाकों पिंड ; 
! आय॑, करत पवेश जथाजोंग सरधानिये ॥ फेरि एक छेत्र / 
$ अवगाहकरि बंघत है, थिति परमान संग रहें ते सुजानिये । ६ 
| देय निज रस सिर जाहिं पुनि आपुहिसों, ऐसो मैद भर्म छेद 
3 भव्य चूंद मानिये ॥ ८० ॥ | 
/ दोद्दा। | 
| फीयवचनमन जोगकरि, जो आतम परदेस । ; 
/ फेपरूप हें तहां, जोग बंध कहि तेस ॥ ८१ ॥ ॥[ 
$ तासु निमिततें आवही, करमवरगनाखंघ | ई; 
! सो श्योपथ नाम कहि, प्रकृति मरदेश सुबंध || ८२ ॥ | 
£  रागविरोध विमोहके, जैसे भाव रहाहिं। ई 
$ ताहीके जनुसारतें, थिति अनुमाग बेघाहिं॥ ८३॥ 
24-4५-०१५-२६८ हे 
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२ 

| (३३ ) ! 
| परदे की हमिला । ! 
4 परदवविष अनुराग धरे, बसु कमेनिको सोह बंध करै। ४ 
£ अरु जो जिय रागविकार तजै, वह मुक्तबधूकहँ वेगि बरे॥ 2 
| यह बंध रु मोच्छसरूप ज़थारथ, थोरहिमें निरघार घरे । 
! निहचे करिके जगजीवनिके, तुम जानहु बूंद प्रतीत भरे ॥८४॥ 

/( चापाश । 

$ रागभाव म्रनर्वे जे अँबि | नूतन दरव करम ते बौँधे ॥ 

| वीतरागपद जो भवि परसे । ताको मुक्तअवस्था सरसे॥८५ ॥ 


चर 


दोहा । 

रागादिकको त्यागि जे, वीतराग हो जाहेँ । 
चले जाहिं बेकुंठमें, कोइ न पकरे वाहँ || ८६ ॥ 

(३४ ) 

अनेहरण । 
परिनाम अजुद्धतें पुग्गलकरम बंधे, सोई परिनाम राग- 
दोषमोहमइ है | तामें मोह दोष तो जशुभ ही है सदा 
काल, रागमें दुभेद बंद वेद वरनई है ॥ पंच परमेश्वरकी 
भक्ति धरमानुराग, यह झुभराग भाव कर्थचित लड़े है 
विषय कपायादिक ता रत्तिरूप सो, अशुभ राग सरवथा 
त्यागजोग तह है || ८७ ॥ 

(३५) 
परवस्तुमाहि जो पुनीत परिनाम होत, ताको पुन्य नाम 
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इूंद जानो हुलसंत है। तेसे ही अशुभ परिनाम परवत्तु- 
विष, ताक़ो नाम पाप संकलेशरूप तेत है ॥ जहां परदेस्‍्तु 
विंषें दोऊ परिनाम. नहिं, केवक खुसत्ताहीम झुद्ध वरतेत है । 
सोई परिनाम सब ठुःखके विनाशनको, कारन है ऐसे जिन- 
शासन मनत हैं ॥ ८८ ॥ 





चोपाद | 

पर परनतितिं रहित विचच्छन। सकलदुःखखबकारन रच्छन ॥ 
मोच्छवृच्छतरुवीज विलच्छन | झुद्धपयोग गहँ शिवगच्छन ८९ 

क्‍ ( शेदे ) 

* मत्तगयन्द्‌ । | । 

थावरजीवं निकायनिके, एथिवी प्रमुखादिक भेद घने हैं । 
ओ त्सरासि निवासिनके, तनके कितनेक न भेद बने हैं ॥ 
सो सब पुग्गलद॒वेमई, चिनमूर॒तितं सच भिन्न ठने हैं | 
चेतन ह तिन देहनिंतें, निंहचे करि मिन्न जिनिंद भने हैं ९० 
./ *(इईं७) 
जो जन या परकारकरी, निज ओ परको नहिं जानंत नीके । 
आपसरूप चिदानंद बूंद, तिसे न गहे मदमोह वमीके | 
सो नित में तनरूप तथा, तन हैं हमरो इमि मानत ठीके । 
भूरि भवावलिमाहिं:भमे, निहचे वह मोह महामद पीके ॥९ १॥ 
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हर ##६७७७४७४७७४ 
2" ( ३८ ) 4 
न मनहरण । | ई 
| आतमा दरव निज चेतन सुप्रिनाम, ताहीको करत सदा | 
$ ताह्दीम रमत है| आपने सुभावहीकोी करता है निहचे सो, 
| निजाबीन भाव भूमिकाहीस गमत है ॥ पुर्गलद्रवमई ऐ( ु 
] जेते हैं प्रपंच संच, देहादिक तिनको अकरता समत है। ऐसो :£ 
|| भेद भेदज्ञान नेनते विलोको बूंद, याही विना जीव भव | 
: भॉँवरी भमत है ॥ ९२ ॥ रे 
४ (३९) 
५ द्वमिला । ५५ 
सह जीव पदारथकी महिमा, जग॑में निरखो अमको हरिके । | 
(( मधि पुर्गलके परिवरततु है, सव कारूविंप निहचे करिंक्रे ॥ 
| तत्र ह तिन पुग्गल कर्मेनिको, न गहे न तजे न करे घरिके | | 
! वह आपुहि आप सुभावहितें, प्रनंचे सतसंगतिम परिके॥९३॥ 
| (3०) | 
/) मनहरण । 0. 
है. -सोई जीव॑ंदव अब संसार अवस्थामाहिं, अशुद्ध चेतना < 
| जो विभावक्री ढरनि है। ताहीको वन्यो है करतार ताके ॥ 
5 निमितसों, याके आठ कर्मरूप घूलिकी घरनि है ॥ सोई कमे $ 
| मूल भूलकी सुफल देंहि, फेरि काह कालमार्हि तिनकी । 
$ क्रनि है। ऐसे बंधंजोग भाव जापनो विभाव जानि, त्याग 
4 भेदज्ञानी जासों संद्त तरनि है॥ ५४ ॥| ४ 
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१५४ प्रवचनसार | 

पं (४१) 
| जबे जीव रागदोप समझ विभावजुत, शुभाशुमरूप 
/| परिनामकी ठटत है । तबे ज्ञानावरनादि कमेरूप परज 
ई थाके, जोग द्वार आयके प्रदेशपे पटत है ॥ जैसे रितु पाव 
॥ समें धारांधर धारनितिं, धरनिमें नृतन अंकुरादि अटत है। 
रू तैसे ही जुमाशुम अशुद्ध रागदोपनिते, पुग्गलीक नयो कर्म 
| बंधन वटत है ॥ ९७ || 





| 

| हा 

!' तात पुद्गल द्रव ही, निज सुभाव्ते मीत । | 
अति विचित्रगति कमेंकी, कतो होत अतीत ॥ ९६। 
४ (४२) 

३ मनहरण | 

) 


सो असंख प्रदेश प्रमान जगजीवनिंके, मोह राग दोप ये 
£ कषायभाव संग है। ताहीतें करमरूप रजकरि वेमे ऐसे, 
) सिद्धांतमं कही बंद वंधकी प्रसंग है | जैसे पट छोघ फट 

* कड़ी आदितें कसैलो, चढ़त मजीठ रंग तापै सरवंग है । 

| चिदानंदके असंख परदेशपर, चढ़त कपायतैं करम रज 
राग ह ॥ ९७ ॥| 
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( ४३) 
वंधको कथन यह थोरेंमे गथन निहचै मथनकरि ज्ञान 
उलाम सुल्तु है। जीवनिके होत सो दिखाई जिनराज मुनि, 
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| मंडलीको जानें उरलोचन ख़ुलतु है ॥ यासों विपरीत जो 
३ है पुद्वलीक कर्मवंध, सो है विवहार हंद काहेकी भुलतु है। 
| निज निज भावहीके करता सरव दवे, यही भूले जीव कमे- 
३ झूलना झुलतु है॥ ९८ ॥ 
/ पुण्यपापरूप परिनाम जो हैं आतमाके, रायादि सहित 
|| ताको आपु ही है करता | तिन परिनामनिकों आप ही गहन 
+ करें, आपु ही तजन करे ऐसी रीति धरता ॥ ताते इस 
कथनको कथ्थंचित शुद्ध दरवारथीक नय ऐसे भनी भर्म- 
हरता । पुग्गलीक दवे कर्मको है करतार सो, अशुद्ध विवहार- )! 
नयद्वारतें उचरता ॥ ९९ ॥ 
अद्य । छउप्पय 
रागादिक परिनाम बंध, निहचे तुम गाये । 
फेरि शुद्ध द्रवारथीक नय, विपय बताये ॥ 
पुनि सो गहने जोग, कहत हो हे मुनिराई । 
वह रागादि अशुद्ध, दरवको करत सदाई ॥ 
तो कथनी नहिं संभवत, क्‍यों अशुद्धको गाहिये । 
याको उत्तर अब देयके, संशय मेटो चाहिये ॥ १०० ॥ 
उत्तर । दोहा । 


रागादिक परिनाम तो, है जशुद्धतारूप । 
याहीकरि संसारमे, है अशुद्ध चिद्रप ॥ १०१ ॥ 
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[(% 00% 8####%9% 99४99 
१ १५६ . $ अवेचनसार | ट 
|। कक रोज न कक टन ली सच मकर कक वर किकी नि कक तरल 
९ यामें तो संदेह नहिं, है प्रंतु संकेत । |( 
के ९५५ विवि | +.. हक की, जे ३, पु 
$ ' यहाँ विविच्छाभेदंत; कथन करी जिहि हेत॥ १०२ ॥ $ 
| छ्प्पय । । 
* शुद्ध दरवका कथन, एक दरवाश्रित जानो | $ 
2 ' 

| ओर द्रवका ओर मो(?), अशुद्धता सो(?) मानो ॥ | 
यही यपेंच्छा यहां, कथनका जोग बना है| _ 
ऐ([ हे  #०५ निहचै ह है | 
५ ओ पुति निहचे बंध, नियत नय गहन भना है ॥ 


#-; 


॥ जातें सव संशय दूर है, सुधिर होहु शिव पायकै॥१०१॥ 
चाौबोला । 

| जो यह जीव छखे अपनेको, निज विकार बंध धरे । 

तो विकार तजि वीतराग है, छूटन हेत उपाय करे ॥ 

जो परक्ृत ,वंधन समुझे तब, वेदांतीवत नाहिं डरे | 

व ० प 5 

यही अपेच्छा यहां कथन है, समुझे सो मवर्सिधु तरै॥१०४॥ 

।.. (४४) 
भंनहरण | 


| जाकी , भृति मैठी ऐसी फैली जो, शरीरपर, दर्वहीको : 


रा 


$ ताको सुद्देत अब कहत हों, सुनो गुनो मन छायकै | 
/ 
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४३३ 


कहे की २० यही रूप है। तथा यह मेरो ऐसो चेरो भयो | 
$ गोहहीको,” छोड़े नममल बुद्धि घरे दौरधूप है ॥ सो तो £ 
ै हु साम्यरसरूप्‌ मुनिपद ; 5५ ०७ हि 
( झुद्ध मुनिपद ताको, त्यागिके कुमारगर्मँ चलत )( 
$ कुरूप है। ताको .ज्ञानानंदुकंद ट्र है 
+/ कदापि पिं प ” ' अद्ध 'निरद्नंद छुख, मिले न हु 
| दावे वह परे अवकूप है॥॥ १०७ ॥| | .. ॥ 
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दोहा-। 
है अशुद्ध नयको विषय, ममता मोह विकार ]* 
' ताहि घरे वरते सु तो, लहे न पद अविकार/॥ १०६ | 

' ( ४५ 2) 

मनहरण | . 
में जो शुद्ध बुद्ध चिनमूरत दरव सो तो, परद्ववेनिको न 
भय्ो हों काह कालमें | देहादिक परदव मेरे ये कदापि नाहिं, 
ये तो निजसत्ताहीम रहें सब हालमें | मैं तो एक ज्ञानपिंड 
अखंड .परमजोत, निर्विकल्प चिंदाकार . चिदानंद चालमें । 
'ऐसे ध्यानमाहिं जो सुध्यावत खरूप हंद, सोरे होत आत- 


'माकी ध्याता वर भालमें ॥ १०७ ॥ 
दोद्ा । 

द्रवनयको गहे, निहचेरूप अराध । 
चिदातम सो लहै, मेंटे कमें उपाध ॥ १०८ ॥ 

( ४६ ) 

मनहरण । 

है जो हों विशुद्ध भेदज्ञान नेनधारी सो, निवातमा दरव 

ताहि ऐसे करि जानो हों। सहज सुभाव निज सत्ताहीमे 
प्रीव सदा, ज्ञानके सर्प दरसनमह मानों हाँ ॥ परभाव तने 
त्॒तिं शुद्ध ओ अतिंद्री सब, पदारथ जानेतें महारथ प्रमानों | 
हों। आपने सरूपमें अचल परवस्तुकों न, : जवलंब करें : 
यातें अनालंव ठानो हीं ॥ १०९॥ -  *+ - - ६ 
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£ १७८ प्रवचनसार | द 
हू कर भी व 2 कल लग विवश्क कर तर 
| दोहा । | 
$ जानरूप दरसनमई, अतिइंद्री घुव धार । ई 
| महा अरथ पुनि अचलवर, अनालंच अविकार॥ ११० ॥ । 
$ सात विशेषनि सहित इमि, रख्यो आतमाराम । ६ 
| ताही शुद्ध सरूपमें, हम कीनों विसराम॥ १११॥ 
पंच विशेषनिकी कथन, करि आये वहु थान । ि 
न्‍ अनालंव अरु महारथ, इनको सुनो वबखान ॥ ११२ ॥ | 
सतह ः 
० कर्ममल नासिके प्रकाश होत ज्ञान जोत, सो तो एक- । 
$ रूप ही अभेद चिदानंद है। तासमें समेद बूंद ज्ञेय प्रति- ६ 
| विंव सब, तासकी संपेच्छ भेद अनंत सुछंद है ॥ पांचों जड़- । 
$ दवेके सरूपको दिखावे सोई, याहीतें महारथ कहावत अमंद £ 
३. ४ ० तातैं « . 5 
) है । परवस्तुको सुभाव कमी न अलंब करे, तातें अनालंच | 
$ याकों भापें जिनचंद है ॥ ११३ ॥ ५ 
॥ (४७ ) । 
ई दोहा । ८ 
| तन घन झुख हुख मित्र जरि, अघुव भने जिनभूप। # 
$ ध्राव निजातम ताहि गहु, जो उपयोगसरूप ॥ ११४ ॥ | 
)! (४८ ) | 
४ भत्तगयन्द । 2५ 
$ जो भवि होय महाब्रतघारक, या सु अनुवतकारक कोई। ई 
#£ या परकारसों जो परमातम, जानिके ध्यावत है थिर होई ॥ * 
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सो सुविशुद्ध सुभाव अराघक, मोहकी गांठि खपावत सोई 
अंथनिको सब मंथनिके, निरमंथ कथ्यो रससार इतोई॥११०। 
( ४९ ) 
मनदृरण । 
अनादिकी मोह दुरुद्धिमई गांठि ताहि, जाने दूर कियो 
निज भेदज्ञान बलतें | ऐसो होत संत वह इंद्रिनिके सुस्त 
टुख, सम जानि न्यारे रहे तिनके विकल्ते ॥ सोई महामाग 
मुनिराजकी अवस्थामाहिं, रागदोप भावकों विनाश मूल 
थलतें | पावर तो अखंड अठिइंद्रिय अनंत छुख, एक रस 
वंदावन रहें सो अचलतें ॥ ११६ ॥ 

(७० ) ! 
मोहरूप मेलकी सपने भेदज्ञानी जीव, इंद्विनिके विपे 
सों विरागता सु पुरी है । मनकी निरोधिके सुमावम सुथिर 
होत, जहां श॒द्ध चेतनाक्ी ज्ञानजोत फुरी हैं ॥ सोह चिन 
मूरत चिदातमाको ध्याता जानो, पर वस्तुसे भी जाकी प्रीति 
रीति दुरी है। ऐसे कुंदकुंदजी वखानी ध्यान ध्याता हंद 

सोई सरधाने जाक्ली मिथ्यामति चुरी है ॥ ११७॥ 
प्रश्तन-दोद्या । 

जो मन चपल पतोकपट, पवन दीपसम ख्यात | 

सो मन कैसे होय थिर, उत्तर दीजे आत ॥ ११८ ॥ 





१ पताका-निश्वानका पस्ध | 
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क 4 
$ १६० : अप्रवचनसार । । 
लि मिल कर कल कि कपल असम हर टन मम पर किक 2 कलम पक क पल कट पलक कक.) 
४! उत्तर- ही 
$ पांचों इंद्रिनके जिते, विषय भोग जगंमाहि | पे 
| तिनहीसों मन रातदिन, भमतो सदा रहाहि ॥ ११५९ ॥ | 
मोह घढटे वैरागता, होत तज सव भोग । ' ४ 
है 'निज सुभाव खुखमाहिं तब, लीन होय उपयोग ॥१२०॥ / 
$  तहां सुमनको खैंचके, एक निजातम भाव | हू 
) तामधि आानि झुकाइये, मेदशञानपरभांव ॥ १२१॥ . ) 
$  तहां सो मनकी यह दशा, होत औरसे और । हे 
|! जैसे काग-जहाजको, सूझे ओर न ठोर ॥ १२२ ॥ 
£* जो कहु इत उतको लखे, तो न॑ कह विसराम | -. 
| तब हि होय एकाग्र मन, ध्यावे आतमराम ॥ १२३ ॥ | 
है - ऐसे जआातमध्यानंतें, मिले अतिद्री शर्म | ॥॒ ई 
है शुद्ध बुद्ध चिद्रपमय, सहज अनाकुल घमे ॥ १२४ ॥ 
क (५१) 
। । मनहरण । 
. घातिकम घाति भलीभांत जो प्रतच्छ सबे, वस्तुको 
५ सरूप निज ज्ञा्नमाहिं धरे है.। ज्ञेयनिके सत्तामें जनंत शुन 
६ पे शक्ति, ताहको प्रमानकरि जागे विसतरे है॥ असंदेह- 
|! आप ज्ञाता सिरताज हँद, संशय विमोह सब विभ्रमको 
£ हर है। ऐसो जो श्रंमण सरवेज्ञ वीतराग सो, बतावो जब 
'$ फोन हेत काको ध्यान करे है || १२५ ॥ ै 
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मोह उद अथवा अज्ञानतातसों जीवनिके, सकल पदारथ | 


उदे 
प्रतच्छ नाहि दरसे | यातें चित चाहकी निवाह हत ध्यान 
» अथवा संदेहके निवारिवेकों तरसे ॥ सो तो सरवज्ञ वीत- 
रागजूके मूल नहिं, घातिविधि घाते ज्ञानानंद सुधा बरसे । 
इच्छा आवरन अभिलाप न संदेह तब, कोन देत ताको ध्यावे 

संशे परसे ॥ १२६ ॥ 
( 7५ 9 

ज्ञानावरनादि सवे वाधासों विमुक्त होय, पायो है अव्राघ 
निज आतम धरम है। ज्ञान और सुख सरवंग सब आत- 
माके, जासों परिपूरित सो राजे अभरम हे ॥ इंद्रीसों रहित 
उतकिष्ट अतिइंद्री सुख, ताहीको एकाग्ररूप ध्यावत परम हैं । 
ये ही उपचारकरि केवलीके ध्यान कंझो, भेदज्ञानी जाने 

भेदकी मरम है ॥ १२७ ॥ 


» मो 
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[ दोद्दा । रु 
#7 ०, है९ ५ 
| अठिंइंद्री उतकिष्ट खुख, सहज अनाकुलरूप । | 


ताहीकी एकाग्र निज, अनुभवते जिनमूप ॥ १२८॥ 
अनइच्छक वाघा रहित, सदा एक रस थार | 

यही ध्यान तिनके को, नय उपचार अथार ॥ १२५ ॥ 
पृथ्व कमेकी निरजरा, नृत्तन बंध ना्दि। 

यही ध्यानकी फल ललखो, बूृंदावन सनमाहि ॥ १ 
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| १६२ प्रवचनसार | ! 
ह! पा रब लहर) 
! (५३) ! 
ई | मनहरण । । 
| या प्रकार पूरवकंथित शिवमारगर्म, सावधान होब जो ) 
| विशुद्धता सैभारी है । चरमशरीरी जिन तथा तीरथंकर, 
| जिर्निंददेव सिद्ध होय वरी झिवनारी है ॥ तथा एक दोय )( 
$ भवमाहिं जे मुकत जाहिं, ऐसे जे अमन शुद्धभावअधि- 
| कारी है। तिन्हें तथा ताही शिवमारगकों हंद्ावन, वार वार ), 
$ भली भांति बंदना हमारी है॥ १३१ ॥ प 
+; | 
५ ५... दोहा । ( 
*  चहुत कथन कह लगु करों, जो शुद्धातम तत | भर 
|! ताहीमें परवंते करि, भये जु तदगतै-रत्त | ११२ ॥॥ ४ 
ऐसे निकों 

% ऐसे सिद्धनिकों तथा, आतमअनुभवरूप | ( 
| शुद्ध मोख-मगकी नमों, दरवितभाव सरूप || १३३ ॥ 

(५४) | 

मनहरण । ६ 
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ततें जेसे तीरथेश आदि निजरूप जानि, शुद्ध सरधान 

$, शान आचरन कीना है । कुंदकुंद खामी कहें ताही परकार 
हम, ज्ञायक सुभावकरि आप आप चीना है | सर्व पर- 
३ वस्तुसों ममत्वबुद्धि त्यागकरि, निममत्व भावमें सु विस- 


विद 8 आम ५ 
अर 


५१७३-२५ 


! 
| राम लीना है। सोई समरसी वीतराग साम्यभाव चंद, सुक- 


तकी मारग प्रमानत ग्रवीना है ॥ १३४ || 
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भेरोी यह ज्ञायक सुभाव जो विराजत है, तासों और 
ज्ञयनिसों ऐसो हेत झलके | कैघों वे पदारथ उढीरे ज्ञान 
( थंभमाहिं, कैंधों ज्ञान पटविंपं लिखे हैं अचलके ॥ कैों ज्ञान 
कृपम॑ समाने है सकल ज्ञेय, केधों काह कीलि राखे त्याग 
तन पलके | केघों ज्ञानसिंध॒माहिं इबे घों लपटि रहे, कवों 
प्रतिविवित हूं सीसेके महरूके || १३० | 
' ऐसो ज्ञान ज्ञेयको वन्‍्यो है सनवंध तऊ, मेरों रूप न्यारो 
जैसे चंद्रमा फलकर्म । जनादिसों और रूप भयो है कदापि 
नहिं, ज्ञायक सुभाव लिये राजत खलकम।॥ ताको अब निहचे 


8०३ ७-फ-: 


ते 
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)( 
£ प्रमान करि बूंदावन, अंगीकार कियों भेदज्ञानक्री झल- 


कम | त्यागी परमाद परमोद थारि ध्यावत हों, जांतें पर्म धर्म 
शाम पाइय प्लकम || १३६ ॥ 
दांद्रा । 
मेरो रूप अनादिते, थो याही परकार । 
मोहि न सझ्यो मोहवच्य, ज्यों संग सगमद धार ॥ १३७ 
अब जिनप्रवचनद्वीपकरिं, आप रूप लखि लीन | 
तजि आकुल अम मोहमल, भये तामुर्म लीन ॥ १३८॥ 
अब वंदों शिवपंथ जो, झद्धपयोग सरूपष | 
इक अखंड वरतत त्रिविधि, अमल अचल चिढद्रप॥१३२९ 
भये जास परसादते, झद्ध सिकरू भगवान । 
समगसहित वबंदां तिन्ह, भावसद्दित थरि ध्यान ॥ १४०॥ 
आर जीव तिहि मगविप, जे वरतत उमयाव | 
भावभगतजुत मीतिसों, तिन्हें नम सिरनाय ॥ १४०२१ ॥ 


8३7३३ शत लक १५ ०० »>::५:४-२० ०४ ४0५८ १२००६ ४: $७ल७ हक कल ३५४९४ 9 ५-2६ 


8 0५५ ७ ७-० 


# स्‍ऑ्यिडुम्ा०, रद्द 


कि] कक 
(४ ३७ ०१॥ ४%८२९०८ ६4५ ०8 ४०८5-२2 49५५३ $३ ७ 


किक कुक 4 
3०,७०० 


मेज ३... 
कक ७. 


के । | ९ ..,ममिकक 
आई] स््य बँ इै 0 एएंहैं का +ककमनकटँ ३$ “है के ७ 


92 ब््ब्ु 





3फवक #>मक०-२००) कक पहवा१०)३.. १७ (४ --अपकगक हैक. पकण्पक-क्रयाहक- परम 


२८:५५-४१०१०)०:३:६८-३०६७४७-१:०:८६४७॥ १ :::६॥४२७०२+१०२५:६ +० ७१+- 





4 अर] के जन कक श्र 
५ माने न इत्तता। ये जेने उंधनस | 
३... 


सडक न्‍के क- न कसम क० फे: पर चिक्मट. ७ 0० कक चुका ला 
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१६४ प्रवचनसार | 
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॥ २०५० (६ 
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कुन्दुकुन्द श्रीगुरु भये, भवदघितरन जिह्ाज । 
प्रवचनसार प्रकाशके, सारे भविजन काञज् ॥ १४२॥ 
ते गुरु मो मन मल हरो, प्रभटो खपरविषक । 
आपा पर पहिचानमं, रहे न भमे रतेक || १४३ ॥ 
चापाई । 
पूरन होत अंबे अविकार । हेवादेय छटठो अधिकार | 
आगे चारितकी अधिकार। होत अरंभ राद्ध सुखकार ॥ १४४ ॥ 
छन्द कादत्त । 
मोह भरम तम भरजथो अभितर, होत न आपा पर निरवार । 
पुरगल-जनित ठाठ बहुविधि रुखि, ताकाी आपा रूखत गवार || 
आपरूप जो वस्तु विरूच्छन, ज्ञायक लच्छन घेरे उदार | 
भेदज्ञान विन सो नहिं सझत, हे वह तिनके ओट पहार//१४५ 
दोहा । 
जैवंतो जिनदेव जो, पायो शुद्ध सरूप । 
कूमे कलंक विनाशिके, भये अमल चिद्रप | १४६ ॥ 
सो इत नित मंगल करो, सुखसागरके इंद | 
उृंदावन वंदन करत, अहे वरन जुत विंद || १४७ ॥ 
इति भ्रीमत्कुंदकुंदाचायकृत परमागम श्री अ्वचनसारजीकी दूंदावन- 


भापाविर् द्वव्यानंका विशेषल्प कंथनका अधिकारके पीछे विवहारिक 
जीवदशा ज्ञेयतत्वकथन ऐसा छत्बो अधिकार सम्पृर्णम्‌ । 
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ओ नमः पिद्धेभ्य 
अथ सप्तमोश्रारित्राधिकारः । 
मंगलाचरण । 
दोहा । 
श्रीअरहँंत प्रनाम करि, सारद सुगुरु मनाय । 
विधनकोट जांतें कट, नित नव मंगलदाय || १ ॥ 


की 
अषच 
ह] 


की नव 
कॉम 
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40५३-३० 
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है 0»०९ # «३०. 
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१/ +. 
| चारितको अधिकार अब, शिवसुखसावनहेत । ॥[ 
* लिखों अंथ-पथ पेखक, जो अबाध सुख देत ॥ २ ॥ 

2५ अथ मोक्षसिलापीका लक्षण | मनद्रण । 
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मोच्छअमभिलापी भव्य जीवको प्रथम सबे, दवेनिको जथा- 
॥ रथ ज्ञान भयो चहिये। तेसेंही चारित्रको खरूप भले जान 
करि, ज्ञानके सुफलद्देत ताक़ों तव॒गहिये ॥ जआतमीक ज्ञान- 
+ सेती जेती अविरोध क्रिया, इच्छा जहँकार तजि ताहीको 
निवहिये । ऐसे ज्ञान आचरन दोनोंमाहिं हंदावन, एकताई 
भयेहीसों जले सुख लहिये ॥ ३ ॥ 
दोद्दया 

अंधारभ विष सुगुरु, जिहिकरि वंदे दृष्ट । 

तिनही गायनिसों वहां, नर्म पंचपरमिष्ट ॥ 2 ॥ 

फिर गुरु कहत दुयाल वर, जिमि हम इृष्ट मनाव | 

जअमलज्ञान दरसनमई, पायो साम्य सुभाव ॥ ५॥ 
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४ कर भव वि तुम, दुखसे है 3 मत १ 
£$  तंसेही भव चंद मे, दुखर्सा छुटनहेत | दे 
५. यह सुनिमारग जाचरी, जो नुभावनिषि देत ॥ ६॥ ०५ 
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बल | शक कमावारी), ७ म्कक । 
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अपने सुकुटंच समृहनिसों, वह पूछिके भेदविज्ञानवनी । 
गुरु मात पिता रमनी सुतसों, निरमोहित होय विराग मनी ॥ 
तव दशेन ज्ञान चरित्र तथा, तप वीरज पेंच अचार गनी । 
इनको दिढ़ताजुत घारत है विधि,-सों सविवेक प्रमाद हनी॥७॥ 
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। अथ वन्धुवगसंबवोधन-विधि । चापाई 
मुनिमुद्रा जो धारन चंहे। सो इमिसव कछुट्ठ॑ंवर्सों कहे । 
जो यह तने चेतनराई | सो आतम तुन्हरो नहिं भाई ॥८॥ ॥६ 
यह निहचेकरि तुम अवधारों | तातें मोसों ममता छोरो॥ ; 
मो उर ज्ञानजोत परकासे । आपुद्दि आप बंधु ढिग भासे॥९॥ | 
रे मातुपिता उंदोधन प् 


२-३ 


इस जनके तनके पितुमाता । अहो सुनो तुम वचन विख्याता || 
इस तनको तुमने उपजाया। आतमको तुम नहिं निपजाया॥ १ ०॥ 
)( यह निहचेकरके अवधारो | तारे मो्सों ममता छोरो ॥ 

$ ज्ञानजोतिजुत आतमरामा। यह प्रगट्यो है चिदगुनआमा॥ १ १॥ 
| अपनो सहजसुभाव ु सत्ता | सोई मातपिता घुववत्ता ॥ 

ई तासों यह अब प्रापत हो हैं । यातें मोसों तजिये मोहे॥१२॥ 
/) ज्लीसंवोधनबचन । 

है इस चेतन तनकी नारी | रमी तु तनसों बहुत प्रकारी ॥ 
आतमसों तू नाहिं रमी है । यह निहचेकरि जानि सही है॥१३॥ 
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तातें इस आतमसों ममता | तजि करि तू जब घरि उर समता॥ 

मम घट ज्ञानजोत अब जागा।विपयभोग विपसम मोहि छागा १ 9 

निजअनुभूतरूप वरनारी । तासों रमन चहत अविकारी ॥ 

इहि विधि परविरागजुत वानी | कहे नारिसों भेदविज्ञानी १५ 
पुत्रसंयोधन वचन । 

हो इस जनके तनके जाये । पुत्र सुनो मम वचन सुहाये ॥ 

तू इस आतमसों नहिं जाया। यह निहचेकरि समुझ सु भावा १६ 
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जन ८६६ 
” ााआ." 


वरयन्‍्वन्किक 


। 
£ तातें तुम मम ममता त्यागो। समताभाव-सुधारत पागो ॥ £ 
! आता निजज्ञानजोतिकर | प्रगट भयो उर-मोह-तिमर-हर १७ रे 
2 सयाने । ह्‌ अनादितें संग प्रधाने ४ 
| तिनसों प्रापति होंन चह्े है हक यह समुझाय कह हं१ ८॥ | 
| दोहा । । 


वंधुवरगर्सों आपुको, या विधि लेय छुड़ाय | 

कहि विरागके वचन वर, मुनिपद्‌ घारे जाय ॥ १९॥ 
जो आतमदरसी पुरुष, चांहे मुनिपद्‌ लीन | 

सो सहजहि उुकुट्ंवसों, हुँ विरकत परवीन ॥ २० ॥ 
ताहि जु आय परे कहे, कहिवेको सनदेध । 

तो पूरव परकारसों, कंद वचन निरवंध ॥ २१॥ 

कछ ऐसो नहिं नियम जो, सब कुट्ुंध समुझाव | 

'तबही मुनिमुद्रा धरे, बसे सु वनमे जाय ॥ २२ ॥ 

सब कुटुंब काह सुविधि, राजी नाहीं दोय । 

गृह तजि मुनिपद धरनमं, यह निहचे करि जोय ॥र१॥ 
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१६८ प्रवचनसार । 








३ शक कि कवि कक 
| जो कहुँ बने वनाव तो, पूरवक्थित प्रकार । 

$  क्हि विरागजुत वचन वर, आप होय अनगार ॥ २४ ॥ 
! तहां बंधुके वगेम, निकटभव्य कोइ होय । 

$ सुनि विरागजुत बचन तित, मुनित्रत बारे सोय ॥ २०॥ 
| अध पत्ताचारप्रहणाध्ाध॑ | 


अब जिस विधिसों गहत हैं, पंचाचार पुनीत | 
लिखों सुपरिषाटीसहित, जथा सनातनरीत ॥ २६ ॥| 
भंनेदरण | 

आतमविज्ञानी जीव आपने सद्यपको, सुसिद्धके समान 
देखि जानि अनुभवता | उपाधीक भावनितें आपको नियारों 
मानि, शुभाशुभक्रिया हेय जानिके न भवता ॥ पुव्बचद्ध / 
उद्देतें विंकारपरिनाम होत, रहे उदासीन तहां जाकुल न 
पवता । सो तो परदवेनिको त्यागी हे सुभावहीतें, गहे ज्ञान 
गुन बंद ताम रूवलूवता ॥ २७ ॥| 

दोहा ६ 
ऐसे ज्ञानी जीवको, अब क्या त्यागन जोग | 
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! जंगीकार करे कहा, जहूँ सुभावरस भोग ॥| २८ | 

$ पे चारित्रसुमोहवश, होहिं शुमाशुमसाव । 

| तासु अपेच्छहं हिन्हें, त्याग गहन दरसाव ॥ २९ ॥. 
सथमहिं गुनथानकनिकी, परिषाटी परमान । 

$ अशुमरुप परनति तजे, निहचे सो वुधिवान || ३० ॥ 
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| पीछे शुभ परनतिविंर्ष, रतनत्रय विवहार | | 
$ पंचाचार गहन करे, सो जतिमति अनुसार ॥ ३१॥ 
| चोपाई । | 
३ अहो आठविधि ज्ञानाचार | कालाध्ययन विनय हिंतकार ॥ ६ 
|| उपाधान बहुमाव विधान । और अनिहय भेद प्रमान॥ ३२॥ | 
$ अरथ तथा विंजन उर आन । तदुभयसहित आठ इमि जान । ; 
| मैं निहचे तोहि जानों सही । झुद्धातमस॒भाव तू नहीं ॥ ३३ ॥| | 
4 पै तथापि तबलों तोहि गहों | जबलों झुद्घातम निज छहों ॥ « 
हे तुबप्साद सीझे मम काज | यों कहि विनय गंहे गुन साज भ 
4 अथ दशनाचारधारणविधि । ; 
| अहो आठ द्रशनआचारा । निःशंकित निःकांछित धारा॥ |! 
$ निरविचिकित्सा निरमू दृता।| उपगृहना धंति वाच्छड्डता॥ ६ 
| मैं निहचे तोहि जानों सही । शुद्धातम सुभाव तू नही ॥ | 
( से तथापि तबलों तोहि गह्दों | जवलों शुद्धातम निज लहार%॥ 
$ तुबप्रसाद सीझे मम काज। यों करि विनय गहे गुन साज | « 
| समदिष्टी भविजीव प्रवीन । हिये विवेकदशा अमठीन ॥३७॥ / 
रे अथ चारित्राचारधारणविधि । | 
| अहो मुकतिमगसाधनहार । तेरहविधि चारित्राचार ॥ || 


पांच महात्रत गुपति उु तीन । पांचों समिति भद जमलन 
में निहचे तोहि जानों सही । श॒ुद्धातम सुभाव तू नहा । 
पै तथापि तबछों तोहि गहों । जब ढों-शुद्धातम निज ल्धा३ 5 
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१ स्थितिकरण चात्सल्य ॥ 
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08९९ अन्य 
# 
७ 
छठ 


2..& कंपनी ्सआरीनिनसकती 


तुब प्रसाद सीझे ममकाज । यों करि विनय गंह गुन साज । 
सुपरदया दोनों उर धरे | होय दिगंबर शिवतिय बेर ॥४०॥| 
अथ तपाचाराबारणाबाधव | 

अहो दुवादश तप आचारा । अनशन अवमीदये उदारा । 
व्रतपरिसंख्या रसपारेतागों  विवाकेतसबज्यासन बड़मागी ड्मागी 
कायकलेश 8 वोहिज येहा। श्रोच्छित विनय सकल गुनगेद्दा॥ 
वेयात्रतरत नित खाधाये । ध्यानसदित व्युतसगे बताये ४२ 
: भे निहच तोहि जानां सही | झद्धातमसुभाव तू नही । 

| पै तथापि तबलों तोहि गह्दों | जबलों झुद्धातम निज लहों॥५ ३॥ 
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४ तुब मसाद सीझे ममकाज । थों करि विनय गंहे गुन साज | £/ 
$ उभयमभेद तप खेद न घर | महा हरप मनमें विसतरें ॥०४॥ ८ 
) अथ वीयोचारावधारणविधि । ॥[ 
$ अहो सुशकति वढ़ावनिहार | वीयोचार जचारअधार । ; 
| म निहचे तोहि जानों सही | झुद्धातमसुभाव तू नहीं ॥१५॥ || 
; प॑ तथापि तबलों तोहि गहों | जबलों शद्धातम निज लहों ॥ £ 
|| तुच प्रसाद सीश सम काज । यों करि विनय गहें गुन साज॥४६॥ | 
दोद्दा । ; 
| ाचार उुनीतको, इहिविधि घोरे धीर । | 
£ ओर कथन जागे घुनो, जो मेंटे भवपीर॥ ४७७॥  £ 
)| (२) | 
$ सनहरण । 4: 
रे _ “चाचारविधिम अवीन जे अचारज जो, मूलोत्तर गुनकरि ; 
क १) विविक्तशस्यासन । २ बाह्य । ३ आयशधित्त । ४ कायोत्सग । 
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भ्ड्ेज ह9१॥५७ 


पूरित अंग है | कुछ रूप वयकी विशेषताई लिये बूंद, 
मुनिनिको प्रियतर छागे सरबंग हैँ ॥ तापे यह जाय सिर 
नाय कर जोरि कहे, खामी मोहि अंगीकार कीजिये उमंग हे । 
ऐसे जब कहे तब स्वामी अंगीकार करे, तवे वह नयो मुनि 
रह सग सग हू ॥ ४८ ॥ 

अथ आचार्यलक्षण | चापाई । 
चार आप आचरहीं। ओरनिको ताम थिर करहीं | 
विधिमस परम प्रवीने । निज अनुभव समतारस भीने॥2९%॥ 
उत्तमकुलके अवतारी | जिनदि निर्शक्त नमहिं नरनारी । 
रहितकलंक कूरता त्यागी | सरलसुमाव छुजसि वड़भागी ५० 
हीनकुली नहिं वंदनजोग | ताके होहि न शुद्धपयोगू | 
कुलक्रमके कृरादि कुर्मांव । हीनकुलीम अवृशि रहाव ॥५१॥ 
यातें कुलविशेषताधारी । उचितकुली पांवे पद भारी । 
अरु जिनकी वाहिज छवि देखी। यह प्रतीति उर होत विशेखी ५२ 
अंतरंग 
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है इनके घट झुद्धमकासा | साम्यभमाव अनुभव अम्वाता | 
गत वाहिज दरसे । रूपविशेष यही सुख सरसे ॥०३॥ 


हम ५ । 89:98 


१० -फिफक 
# 37 क 


577७5८६-३४४७४०७- 
६ ०३४०५ > जाए ३७०३७ ४, 


चालक तथा बुढ्पामाहीं | बुद्धि चपल जरु विकर रहाएाँ ॥ 
| तिनसों रहित सूरि परधाना। पीर बुद्धि गुन कृपानिधाना५० 
जोवनदशा काममद व्यांपि । तासों वर्जित अचलित जअपि | 

यह विशेषता वयक्रमकेरी । ताहि धरं जाचारज देखे ॥5५७)) 
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| धघरें सुप्टवेय वर्जितदूपन | शीछसिधु गुनरतनविभषन | | 
३ क्रियाकांड सिद्धांतनिके मत । कहि समुझावहिं मुनिजनकी सता # 
| जो स॒निको दूपन कहूँ लांगे | मूठोत्तरगुनर्म पद पांगें ॥ | 
$ प्राच्छित देय झुद्ध करि लेही । तांते अतिप्रिय छागत तेहीषज। ८ 
| ऐसे आचारजपे जाई । कहे नवीन मुनी शिर नाई ॥ | 


ई मोकों झुद्धातमकी लाह । हेप्नभु प्रापति करि अबगाह ॥५८॥ 

|| तब आचारज कहहिं उदारा। तोको शाद्धातम अविकारा | 

$ ताकी छाम करावनिहारी । यही भगवती दिच्छा प्यारी॥५९॥ 

५ ऐसी सुनि सो मन हरपाई । मानह रंक महानिधि पाड़े । 

; बारघार गुरुको सिरनाई । तव मुमिसंग रहे सो जाई ॥ ६० ॥ 

| (३) 

३ ..... मनहरण | 

| मेरे चिनमूरततें मिन्न परदवव जिते, तिनको तो में न कहू- 
भयो तिहूकारमे | तेक परदवे मेरे नाहिं जातें कोई दे, 

( काहको सुभाव न गहत काह हालमें ॥ ततें इसलोक विष मेरी 
फेछु नाहिं दिखे, मेरो रूप मेरे ही चिदातमाकी चालमे। 

| ऐसे करि निश्वे निज इंद्रिनिको जीति जथा,-जातरूपधारी 

३ होत ताको नावों भाल मैं || ६१ | 

| ह दोहा । 

| गथाजातको अथ अब, सुनो भविक घरि ध्यान । 

$ अथपंथ निभ्थ जिमि, मंथन करी प्रमान ॥| ६२ ॥ 
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» ऐसो है ॥| 


आग च्चनल्कननरि *डे 55 ब्यह 


/( 





निरारंभ तेसो हैं । 


ञ 
का जातमीकन्नानकोी “+उलकक विध नवान हा वेसो 
चत्तेत कदापि नादि, जातमीकज्ञानकफ्री विधानवान वंसो है 


$ मोखसुखकारन भवोदधि उधघारनकों, जंतरंगभावकृप जनलिंय 
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स्वयंसिद्ध जैसो कछुक, है आतमको रूप । 

का 2०, ७ को 

तेसो निजघटम घरे, अमल अचल चिद्रप || ६३ ॥ 
दूजो अथ प्रतच्छ जो, जेसो मुनिपद्‌ होय । 

तेसी ही मुद्रा धरे, दरवलिंग है सोय ॥ ६५ ॥| 

५, ०७ लिंगकों 

एसे दोनों लिंगकों, धारत धीर उदार । 

जथाजात ताको कहें, वरे सोइ शिवनार ॥ ६५० | 


(४) 


अथ द्रव्यलिंगलक्षण । मनहरण । 


जथाजात दर्वेलिग ऐसो होत जहां परमान्‌ परमान परि- 
गहन रहतु है । शीस और डाढ़ीके उपारि डारे केश आप, 
शुद्ध निरगेथपंथ मंथके गहतु हे ॥ हिंसादिक पंच जाके रंच 
नाहिं संचरत, ऐसे तीनों जोग संच संच निवहतु हे । देह 
बक सँवारनादि की. सेती ०. हित की. कर / 
खेह-खानके संवारनादि क्रियासेती, रहित विराजे जेसी 
आगम उकतु है॥ ६६ ॥ 


अथ भावलिंग ॥ 


परदवमादि मोह ममतादि भावनिको, जहां न अरंभ कहू 
शुद्ध उपयोग इंद चेतनासुमावजुत, 


बिक 


बे गन ५ श्र जा | भ 
तेसो तहां चाहियत जंसोी हं ॥ परदव के 


६७ ॥| 
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कनालिललनीिलशण टिक टिट किए 
£ १७९ प्रवचनसार । ] 
(७७७७७ (४४999 
| दोहा । ; 
$ दरवितमावितरूप इमि, जथाजातपद्‌ धार | ई 
| है विस्तार ॥ ६८ ॥ ) 
| अब आगे जो करत है, छुनो तादु विस्तार ॥ ६८ ॥ 
; ; 
ई (५) |! 
| मनदरण । (६ 
रे प््ि जथानाततनूप कक 
| परमगुरू सो दर्वभाव मुनिमुद्रा धारि, जथाजातरूप मन | 
| माहिं हरसत है । गुरूको मनाम थुति करें तब बारबार; जाऊे | 
ई नंदको से क्रियाकी हु 
£ उर आनँदको नीर वरसत है ॥ मुनित्रतसह्ित जे क्रियाकी | 
| विभेद्‌ इंद, तासुको श्रवनकरिं हिये सरसत हैं। ताहीको ४ 
& गहनकरि ताहींमें सुथिर होत, तंबे वह सुनिपद पूरों पर- 

| संत है॥ ६९ ॥ 

(६ 


दोह्य । 
प्रम-सुगुरु अरहंत जिन, तथा अचारज जान | 
जिनपै इन दिच्छा गही, तिनहिं नमे थुति ठान ॥७०॥ £ 
सुनि त्रत क्रिया गहन करे, ताहीम थिर होय । ; 
तब मुनिपद्‌ पूरन लहे, दरवित भावित दोब ॥ ७१ ॥ 
रागादिक विनु आपको, रुखे सिद्धसमतूल | 
परमसमायिककी दशा, तब सो लहे .अतूल || ७२ ॥ 
प्रतिकमन आलोचना, प्रत्याख्यान जितेक | 
जति मति श्रुति अनुसार सो, घारे सहितविवेक ॥ ७३ ॥| 
तीनेंकालवियें सो मुनि, तीनों जोग निरोध । 
निज शुद्धातम अनुभवे, वरजित क्रियाविरोध ॥ ७४ ॥ 
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तब मुनिपदपूरन तिन्हें, दरवित भावित जान । 
हंदावन वंदन करत, सदा जोरि जुग पान ॥ ७० || 
(६) 
मनदृरण । 
महात्रत पंच पंच समिति सु संच पंच, इंद्विनिको बंच 
केश लहंचत विराने है। पडावरय क्रिया दिंगअंबर गहिया 
जल,-हौोंन त्यागि दिया भूमिसैन रन साज है ॥ दॉतवन 
करे नाहि खड़े ही अह्र करें, सोऊ एके बार प्रान धारनके 
काजे है | येई अठाइंस मूलगुन मुनि पदवीके, निश्चेकरि कही 
जिनराज महाराजे है ॥ ७६ ॥ 
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| तेई मूलगुनवियें मुनि जो प्रमादी दोष, तने ताके 
4 संजमको छेद भंग होत है। तहां सो अचारज पे जायके 


प्रनाम करि, मुनिर्मेडडीक मध्य कह दोष खोत है ॥ जांत॑ 
येद गुन सव निर्विकिष्ष सामायिक, भावरूप मुनिपदवीकक सृल 


अप कक 8 
0०4००. मु ३ ह 3४% #-० 


थित होत करत उदोत है ॥ ७७ ॥ 

सोना अभिलापीकी जितेक आभरन ताऊं, सवंही गहन 
जोग जातें सब सोना दे। परजाव विना कहे दरव रहत 
ने॥।ह। तांते टवेगाहीऊक को समस्त ही सलोना दे।॥ तसे सुनिप 
वीके मूल अठाइस गुन, शुनिपद्‌ धार ताक संवभद होना 
है| एको गुन घे तन मुनिपद्‌ भग हाथ, एसा जाने सब- 
माहि सावधान होना हे ॥ ७४८ ॥। 
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है। तात॑ जैसे प्राछित बताव॑ गुरु तत्ष कर, फंरि ताम - 


किक र्। 
कह ० किक 
कक 44 कै“ रा हैं५१०-१३ ३० ० न 
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ष (. जद 


१७६ प्रवचनसार । 


(७) 

छप्प्य | 

तिनको सुनिपद्‌ गहनविंपें, जे प्रथमाचारज | 

सो शुरुको है नाम, मबृज्यादायक आरज ॥ 

जरु जब संजम छेद, भंग होवे तामाहीं । 

जो फिर थापन करे, सो निरयापक कहवाहीं || 

। । यों दोय भेद गुरुके तहां, दिच्छादायक एक ही | 

२, छेदोपस्थापनके सुगुरु, वाकी होंहि अनेक ही ॥ ७९ ॥ 
५ दोहा । 

३ दिच्छा गहने वाद जो, संजम होते भंग | 

| एकंदेश वा सवे ही, ऐसो होय प्रसंग || ८० ॥| 
$ तामे फिर जो थिर करहिं, जतिपथरीतिप्रमान | 

! ते नियोपक नाम गुरु, जानो श्रमन सयान || ८१ ॥ 
' (८) 

/ छ्प्प्य | 

। जो मुनि जतनसमेत, कायकी क्रिया अरंभत । 

(0 शैयनासन उठि चढून, तथा जोगासन थंभत || 

$ तह जो संजम घात होय, तब सो मसुनिराई । 

है जापु अछोचनसहित, क्रियाकरि शुद्धि छहाई ॥ 
हे बाहिज संजम मंगकी, आपुहि आप सुदंडविधि । 
$ करे श॒द्ध होहि आचारमें, जे सुनिवृंद विशुद्धनिश्नि ॥८२॥ 
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जिस मुनिका उपयोग, सुघटम भंग भया हे । 
रागादिक मल भाव, रतनमे छागि गया दे | 
तिनके हेत उपाय, जो जिनमारगकेमाहीं । 
जती क्रियार्म अतिग्रवीन, मुनिराज कद्दाहीं ॥ 
तिनके ढिग जाय सो आपनो, दोप प्रकाश विनय कर | 
जो कहें दंड सो करे तिमि, तब हें शुद्धाचारधर ॥ ८३॥ 
( १२ ) 
मनहरुण ।॥ 
जाके उर आतमीक ज्ञानजोति जगी बूंद, जापहीर्मे 
आपको निहारे तिहँपनम । संजमके घातकी न बात जाके 
वाकी रह, समतामुभाव जाको आवे न कथनमें ॥ सदाकाल 
सर्व परदर्वनिक्रो त्याग रहे, मुनिपदमादि जो अखंड घीर मनमे। 
ऐसो जब होय तब चांहे गुरु पास रहे, चाहे सो विहार करे 
जथाजोग वनम ॥ ८४ ॥ 


( १३ ) 
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/ सम्यकदरशनादि जनंतगुननिजुत, ज्ञानके सूप जो न्‍ 
| विराने निजञातमा । ताहींमें संदेव परिवतत रहत आर, | 
$ मूलगुनमें है सावधान वातवातमा ॥ सोई सुनि झुनिपदवीन : 
[ परिपूरन है, अंतरंग बहिरंग दोनों भेद भांतमा। नहीं अबि- |; 
। क्वारी परदर्य परिद्यारी हंद, वरें झ्िवनारी जो विश्ुद्ध सिद्ध रे 
; जञातमा ॥ ८७ ॥ 
अनिल लिंक कक की अल अल 


बुक 
दर्द 
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१७८ प्रवचनसार । ईे 
5 नरमी लक बीए जम व कल ला लि बम 
| ( १४) ! 
|! भोजन उपास ओ निवास जे गुफादि कहे, अथवा | 

विद्ारकम जहां आचरत हैं । तथा देहमात्र परिग्रह जो : 
| विराजे और, गुरु शिप्य आदि मुनिसंग विचरत हैं ॥ और ! 

पुरगलीक बूंद वेनकी उमंगमाहिं, चरचा अनेक धमंधारा वित- : 
! रत हैं। येते परदवनिकी बनन्‍्यो सनवंध तऊ, महामुनि ममता । 
१ न तासमें घरत हैं॥ <६ ॥ ५ 
| दोहा । ४ 
्‌ फ्क कर्क | | 
जो इनम ममता धरे, तजि समतारस रंग | ई 
| तबही शुद्धपयोगमे, सुनिपद्वी है भंग ॥ ८७ | !| 
+ तातें विगतविंकार सुनि, वीतरागता धार । $ 
| संगसहित वरतैं तऊ, निजरसलीन उदार ॥ ८८ ॥ ॥ 
4 
ई ( १७ ) ई 
( सनहरण । | 
$ जतनको त्यागिकै जु मुनि परमादी होय, आचरन करे 
| विवहार काय करनी । सैनासन बैठन चलन आदि ताकेविंषें, । 


$ चंचलता घारे जो अशुद्धताकी घरनी ॥ तामें सवैकाल ताको ? 
| निरंतर हिंसा होत, ऐसे सरवज्ञ वीतरागदेव वरनी । जपं 
ली शुद्धभावधातकी बड़ी है हिंसा, तातें सावधानहीसों | 
शुद्धाचार चरनी ॥ ८९ ॥ ई 
नये 
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डर कविवरदन्दावनविरचित--.“.. १७५९ ६ 
5 अमन जप मकर मर रस क मर सर कक स कलह लकी कि. 
| दोह्दा | 
* जब उपयोग अशुद्धकी, होत प्रवलता चित्त | ई॒ 
( तब ही बिना जतन मुनी, क्रिया करे सुनि मित्त।९ ०॥ | 
तहां शुद्धवपयोगकी, होत निरंतर घात | 

हिंसा बड़ी यही कही, यातें मुनिषद घात ॥ ९१ ॥ | 

तातें जतन समेत निज, शुद्धपयोग सुधार । हु 

सावधान वरतो सुमुनि, तो पावो भवपार ॥ ९२ ॥ | 

(१६ )  $ई 

छप्पय १ 

जतन त्यागि आचरन करत, जो मुनिपद्घारी । | 


तहां जीव कोइ मरहु, तथा जीवहु खुखकारी ॥ 
ताकहँ निहचे लगत, निरंतर हिंसादूपन । 
वह धातत निजज्ञानप्रान, जो चिदगुनभूषन || 
अरु जो मुनिसमितिविंपें सुपरि,-वरतत हूँ तिनके कही । 
तनक्रियामाहिं हिंसा लगे, तऊ बंध नाहीं लही ॥ ९३ ॥ 
दोद्दा। 
हिंसा दोय प्रकार है, अंतर वाहिजरूप । 
ताको भेद लिखों यहां, ज्यों भापी जिनभूप ॥ ९४ ॥ 
अंतरभाव जशुद्धकरि, जो मुनि वरतत होब | 
घातत शुद्धउुभाव निज, प्रवल सुहिंसक सोय ॥९०॥ 
अरु वाहिंज विनु जतन जो, करे आचरन आप | 
तहँ परजियको घात हो, वा मति होहु कंदाप ॥९६॥ 
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अंतर निजहिंसा करें, अजतनचारी धार । 

ताक मुनिपद्‌ भंग है, यह निहच निरधार || ९७ ॥ 
जे मुनि शुद्धपयोगजुत, शानप्राव निमरूप | 

ताकी इच्छा करत मित, निरखत रहत खुरूप॥६९८॥॥ 
तिनकी कायक्रिया सकल, समित्तिसहित चित्त आन । 
तहूँ पर कहँ मरे तऊ, करम न बैंथे निदान ॥ ९९॥ 


( १७) 

सनहृरुण । 
जतनसभेत जाकी आचरन नाहीं ऐसे, उनिको तो उप- 
योग निहचे समझ है । सो तो पटकायजीवबाधाकरि वि 
कम, ऐसे जिनचंद बंद भाषत विमल है॥ और जो मुनीश 
सदाकाल मुनिक्रियाविंषें, सावधान आचरन करत वि्मिल है । 
तहाँ धात होत हू न बेचे कर्मेबंध ताके, रहे सो जलेप जथा 

पानी कमल है || १०० |] 


( १८ ) 
कायकियामाहिं जीवधात होत कमबंध, होहु वा न होहु 
यहां अनेकांत पच्छ है। पे परिग्रहसों धुवरूप कर्मवंध वैंधे, 
यह तो अवाधपच्छ निहचे विरूच्छ है ॥|जातैं अनुराग बिना 
याकी न गहन होत, याहीसेती भंग होत संजमज्ो कच्छ है। 
+ ताहीतें अथम महास॒नि सब त्याग संग, पवें लव उमैविधि 
६ संजम जो खच्छ है | १०१ ॥ 
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| अंतरके भाव विना कायहीकी क्रियाकरि, संगकोी गहन 
| नाहिं काह भति होत है । अरहंत आदिने प्रथम याको त्याग 
£ कीन्‍्हों, सोई मग सुनिनिकों चलियो उदोत है ॥ शद्धभाव 
६ घातो भांव रातो परिग्रहमाहिं, दोऊ झुद्धसंजमको घाति मूल 
( खोत है। ऐसो निरधार तुम थोरेहीम जानो हंद, याके थारे 
$ जांग नाहिं शुद्ध ज्ञानजोत है ॥ १०२ || 
; (१९ ) 
रूपसंवया । 

अंतर चाहदाह परिहरकरि, जो न तजे परिगहपरसंग । 

सो मुनिको मन होय न निरमरू, संजम शुद्ध करत वह भंग | 
: मन विशुद्ध विनु करम कट क्षिमि, जे प्रसंगवश बंधे कुढंग । 
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|| तातैं तिल्तुप मित हु परिगह, तजहिं सरव मुनिवर सरवंग १०३ ॥' 
(२० ) ई 
| संचंदरण | | 
। कैसे तो परिग्रहके होत संत अंत्तरम, ममता न होय यह ; 
६ कहां संभवत है । कैसे ताक्े देतसों उपाय न जरसे जौ, !(. 
| असंजमी अवस्थाकी सो कैसे न पवत है ॥ तथा परदवविें : 
[६ रागी भयो कैसे तब, झुद्धातम साथै सुधा रस भोगवत है । | 
5 यांतें वीतरागी होय त्यागि परिग्रह निरारंभ होव शुद्धरूप ) 


साधो सिखबत हैं || १०४ ॥ 
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१८२ प्रवचनसार । 
दोद्य । 
परिगहनिमित ममचता, जो न हियेमह होय | 


तब ताको कैसे गहे, देखो मनमें टोब ॥ १०५ ॥ 
परिंगह होते होत धुब, ममता और अरंभ । 
सो घातत सुविशुद्धमय, जो मुनिपद्‌ परवंभ ॥ १०६ ॥ 
तातें तिऱतुप परिमित हु, तजो परिग्रह मूल । 
इहि जुत जानों सुमुनिपद, ज्यों अकाझ्में फूल ॥१०७॥ 
तातें श॒द्धातमविपें, जो चाहो विश्राम । 
तो सव परिगहल्यागि मुनि, होहु लहों शिवधाम ॥१०८॥ 
(२१ ) 
चौपाई । 
गहन-तजन-मग सेवनहारे | जे मुनि सुपरविवेक सुधारे । 
सो जिस परिगह धारन कीने । होय न भंग जु मुनिपद्‌ लीने १ ०९ 
देशकालको रुखिके रूप | वरतहु जिमि भाषी जिनसूप॑ | 
अद्ठवईंस मूल्युनमाहीं | दोष कदापि छगै जिमि नाहीं ॥११ था| 
दोहा । 
इत शंका कोई करत, मुनिपद्‌ तो निरगंथ । 
तिनहिं परिअहगहन तुम, क्यों भाषत हो पंथा॥१ १ १॥ 
भमुनिमग दोय प्रकार कहि, प्रथमश्रेद उत्सग्गे । 
ढुतिय भेद अपवाद है, दोड साधत अपवर्गे [११२॥ 
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चौंपाई । 

मुनि उतसगे-मार्गकेमाहीं | सकल परिग्रह त्याग कराहीं ॥ 
जातें तहां एक निजआतम | सोई गहनजोग चिद्गातम|॥ १ १३॥ 
तासों मित्र ओर पुदूगलगन। तिनको तहां त्याग विधिसों मन | 
शुद्धपयोगदशा सो जानो | परमवीतरागता प्रमानो || ११४ ॥ 
अब अपवाद सुमग सुनि भाह । जाविधिसों जिनराज बताई || 
जब परिग्रहतजि मुनिपद्‌ घरई | जथाजातमुद्रा आदरई॥११७॥| 

तब वह वीतरागपद शुद्धी । ततखिन दशा न लहत विशुद्धी ॥ 
तब सो देशकालकहे देखी। अपनी शकति सकल अवरेखी १ १६॥ 
निज शुद्धीपयोगकी धारा । जो संजम है शिवदातारा | 

तासु सिद्धिके हेत पुनीती | जो झुभरागसहित मुनिरीती ॥ 
गहे ताहि तब ताके हेतो । वाहिजसंजम साधन लेतो | 
जे मुनिपद्वीके हैं साघक। मुनिमुद्राके रंच न वाघक॥११८॥ 
शुद्धपयोगसुधघारन कारन । आगम-उकत करें सो घारन | 
दया ज्ञान संजम हित होईं। अपवादी मुनि कहिये सोई॥ ११९॥ 


( २२ 


सनहरुण । 
जोन परिग्रह कर्मतंधघकी करत नाहिं, असंजमवंत जाको 
जोँचे न कदाही है | ममता अरंभ आदि हिंसासों रहित 
होय, सोऊ थोरो मुनिहीके जोग ठहरादीं है ॥ दया ज्ञान संज- 
५ मकी साधक सदीव दीखे, संजम सरागहीम जाकी परछाई 
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ऋण्कक कक जीव पड 
4 १८४ प्रवचनसार । * 
! है| अपवादमारगी मुनिको उपदेश यही, ऐसे परिग्रह तुम # 
$ राखो दोप नाहीं है | १२० ॥| | 
! दोद्द । ५ 
' यामे हेत यही कहत, पीछी पोथी जानु । | 
| तथा कमंडछको गहन, यह सरघा उर जानु ॥१२१॥ # 
ह शुभपरनति संजमविपें, इनको है संसगे । ! 
! ताहींतें इनको गहत, अपवादी मुनिवग ॥ १२२ ॥ | 
( २३ ) ; 
! जहो भव्यद्वंद जहां मोक्षअमिलापी मुनि, देहहकी जानत | 
|! परिगह प्रमाना है। ताहसों ममत्तमाव त्यागि जाचरन करे, : 
॥ ऐसे सरवज्ञवीतरागने बखाना है ॥ तहां अब कहो ओर कोन # 


सो परिग्रहको, गहन करेंगे जहां त्यागहीकों वाना है। ऐसो 

आतमीक पर्मंघमेरूप उत-सगरेमुनि मारगको फहरे 
नाह॥ ९२३ ॥ 

( २४ ) 

कायाको अकार जथाजात मुनिमुद्रा घरे, एक तो परिश्रह 
यही कही जिनंद है । फेर गुरुदेव जो सुतत्त्वउपदेश करें 
| सोऊ पुगगलीक बैन गहत अमंद है | बड़ेनिके विनेमें गाबै | 
$ पुरगछीक मन; तथा अ्रति पढ़े जो सुपुर्गलको छंद है। येते 
-+ उपकरन जेनपंथमे हैं मुनिनिके, तेऊ सर्व प्रिग्रह जानो | 
+ भविदृंद है ॥ १२१० ॥ 
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६ क्‌ ू १८५ ६ 
आर ली मर कट कर मिट कमर बी किन कल मरिक लक. 
॥ दोहा । | 
एक शुद्धनिजरूपतें, जेते भिन्न प्रपंच । ई 
ते सब परिग्रह जानिये, झुद्धधर्म नहिं रंच॥ १२५॥ )( 
तांतें इनको त्यागिके, गहो शुद्धउ॒पयोग । त 


>+>< 


सो उतसम्गे-सुमग कहो, जहँ सुभावसुखभोग|॥ १२६॥ 
२८ ) 
सचहरण । 
जैसे घटपटादि विलोकिवेकों भोनमाहिं, दीपविपें तेल 
घालि वाती सुघरत है। तैसे ज्ञानजोतिसों लुरूपके निहारि- 
वेको, आहार विहार जोग कायाकी करत है ॥ यहां सुखभो- 
गकी न चाह परलोकहके, सुखअभिलापसों अवंध ही रहत है। 
रागादिकपायनिकों त्यागे रहे आठों जाम, ऐसो मुनि होय सो 
भवोदधि तरत है ॥ १२७ ॥ 
( २८ 
जाको चिनमूरत सुभावहीसों काह काल, काहू परददवेको 
न गहे सरधानसों । यही ताके अंतरमें अनसन शुद्ध तप, 
+ निहचे विराजै बूंद परमप्रमानसों ॥ जोग निरदोष अन्न 
भोजन करत तऊ, अनाहारी जानो ताको आतमीक ज्ञानसों । 
$ तैसे ही समितिजुत करत विहार ताहि, अविहारी मानो महा- 
मुनि परधान सो ॥ ११५८ ॥ 
( २७ 2) ह 
मुनिमद्ाराजजूके केवल शरीरमात्र, एक परिग्रह यह ताको 
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न निपेघ है। ताहसों ममत्त छारि वीतरागभाव धारि, अजोग 

अहारादिको त्याग ज्यों अमेथ है || नाना तपमाहिं ताहि 
नितही लगाये रहं, आतमशकतिकोी प्रकाशत अवेध हे । 
सोई शिवसुंदरी खयंबरीविधानमाहिं, मुनि वर होय बूंद 
'राघावेध! वे है ॥| १२९ ॥ 


( २८ ) 
एक वार ही अहार निश्चे मुनिराज करें; सोऊ पेट भेरें 
नाहि ऊनोदरकों गंहे। जैसो कछ पार्वे तेसो अंगीकार कर 
बूंद, मिच्छाआचरनकरि ताहको नियोग है॥ दिनहीमे खात 
रस आस न परात मधु, मांस आदि सरवधथा त्यागत अजोग 
है। देहनेह त्यागि शुद्ध संजमके सावनको, ऐसोई अहार 
शुद्ध साधुनिके जोग है || १३० ॥ 
चापाइह ॥ 
एक वार अहार वखाने । तामुहेत यह सनो सयाने । 
मुनिपद्की सहकारी काया। तासु सुथित यातें दरसाया ॥१३१॥ 
अरु जो वारवार मुनि खाई । तबहि प्रमाददशा वढ़ि जाई । 
दरवभावहिंसा तव लागे | संजमशुद्ध ताहि तजि भागि॥१३२॥ 
सोऊ रागभाव तजि लेई । तब सो जोग जहार कहेई ॥ 
तातें चीतरागताधारी । ऐसे साधु गहें जविकारी ॥ १३३ ॥ 
जो भरि उदर करे मुनिमोजन। तो है शिथिल न सै प्रयोजन ॥| 
जोगमाहिं आल्स उपजाबै | हिसा कारन सोउ कहांवै ||१३४॥ 
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तातें ऊनोदर आहारो । रागरहित मुनिरीति विचारों !| 

सोई जोग अहार कहा है । संजमसाधन साथ गहा है ॥१३१०॥ 
जथालामको हेत विचारों । आपु कराय जु करे अहारो हारो ॥ 
तब मनवांछित भोजन कर | इंद्रियराग अधिक उर घर्‌ई १३६ 
हिंसादोप छंगे धुव ताके । संजमभंग होहिं सब वाके || 

तातें जथालाभ आहारी । मुनिकर् जोग जानु निरघारी १३७ 
मिच्छाकरि जो असन बखाने | तहां अरंभ दोष नहिं जाने । 
ताहमें अनुराग न घरई। सोई जोग अहार उचरई ॥ १३८ ॥ 
दिनमें मलीभांति सब दरसत । दया पले हिंसा नहिं परसत । 
रैेनअसन सरवथा निपेधी । दिनमें जोग अहार अवेधी॥११५९॥ 
जो रसआस धरे मनमाहीं | तो अशुद्ध उर होव सदाही ॥ 
अंतरसंजमभाव सु घाते । तातें रसइच्छा तजि खाते ॥१४०॥ 
मयमांस अरु शहदअपावन । इत्यादिक जे वस्तु घिनावन || 
तिनको त्याग सरवथा होई । सोई परमपुनीत रसो३॥ १४ १॥ 
सकलदोप तजि जो उपजे है। सोई जोग अहार कहे है ॥ 
वीतरागता तन सो धारी । गहै ताहि मुनिहंद्र विचारी॥१४२॥ 

२९ ) 
द्मिला ॥ 

जिन वालपने मुनि भार धरे, अथवा जिनको तन दृद्ध अती । 
अथवा तप उप्मतें खेद जिन्हें, पुनि जो मुनिक्री कोड रोग हती।॥ * 
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| 2!) 
हा 
$ तब सो सुनि आतमशक्ति प्रमान, चरो चरिया निजजोग गती। ६ 
! गुनमूल नहीं जिमि घात लहे, सो यही जतिमारग जानु जती ॥ | 
! दोहा । | 
| अतिकठोर आचरन जह, संजमरंग अंग । ई 
| सोई मग उतसर्गजुत, झुद्धइ॒भाव-तरंग ॥ १४४७ ॥ ४ 
१ ऐसी चरिया आचरं, तेई मुनि पुनि मीत । * 
५ कोमलमगर्म पग धरें, देखि देहकी रीत ॥ १४५ ॥ !| 
५ निज शुद्धातमतत्त्वकी, जिहि विधि जाने सिद्ध । ; 
| सोई चरिया आरचरें, जनेकांतके इद्ध ॥ १४६॥ .. # 
| अर जे कोमछ आचरंन, आचरहीं अनगार । भू 
$  तेऊपुनि निज शकति रुखि, करहिं कठिन आचार ॥१४७॥ ६ 
(/  संजममंग न होय जिमि, रहें मूलगुन संग | | 
$  शुद्धातमम थिति बढ़े, सोइ मग चछ॒हि अमंग ॥ १४८॥ £ 
| कठिनक्रिया उतसग्गेमग, कोमलूमग अपवाद | | 
+ दोनों मग पग घारहीं, सुमुनि सहितमरजाद ॥ १४९॥ ४ 
जब जेसी तनकी दशा, देखहिं मुनि निरगंथ । ![ 
|! तब तैसी चरिया चरें, सहित मूलगुन पंथ || १७० ॥ |" 
| जो दोनों मगकेविपें, होय विरोधप्रकास । कक 
। तो सुनिमारग नहिं चले, समुझो बुद्धिविकास ॥ १५१ ॥ ६ 
$ ज्यों दोनों पगसों चछत, मारग कटत अमान । ![ 
| त्यों दोनों मग पग घरत, मिलत चूंद शिवथान]| १५२ ॥ !' 
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( ३० ) 
मनहरण । 


नानाभांति देशकों सुभाव पहिचानि पुनि, शीतग्रीपमादि- 
रितु ताहको परखिक्रे | तथा काछजनित सु खेदहको वेदि 
ओजऔ, उपासकी शकति बंद ताहको निरखिके | येई भेद भली £ 
भांति जानकरि अहो मुनि, आहारविहार करो संजम सु ४; 
रखिके । जामे कर्मबंध अल्प बंधे ताही विधिसेती, आच- 
रन करो अनेकांत रस चखिके || १५३ ॥ 
चोपाई । 
जें उतसग्गंमागके धारी । ते देशरु कालछादि निहारी ॥ 
वाल वृद्ध खेदित रुजमाहीं। मुनि कोमल आचरनकराहीं॥ १५४॥ 
जाम संजम भंग न होई। करमग्रवंध बंधे लघु सोई ॥ 
शकति लिये न मूलगुन घाते। यहु मगर तिनको उचित सदाते॥ 
अरु जे अपवादिकमग ध्याता। सब विधि देशकालक़)े ज्ञाता ॥| 
ते मुनि चारिहु दशामझारी । होठ सुजोग अहारविदहारी १५६ 
संजमरंग भंग जहें नाहीं | ताही विधि आचरहु तहाँ ही ॥ 
शकति न छोपि न मूलहु घातो । अलपवंधकी क्रिया करातो ॥ 
दोहा । 
कोमल ही मगक्के विष, जो इकंत वुधि धार | 
अनुदिन अनुरागी रहै, जरु यह कर विचार॥ १७८ ॥ 
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कोमलहू मग तो कही, जिन सिद्धांतमेझार । 

हम याही मग चलहिंगे, याम कहा विंगार | १५५९ ॥ 
तो वह हृठग्राही पुरुष, संजमविमुख सदीव । 

शकति छठोषि करनी करत, शिथिलाचारी जीव ॥ १६० ॥ 
ताको मुनिपद भंग है, अनेकांतच्युत सोय | 

बावे करम विशेष सो, शुद्ध सिद्ध किमि होब ॥ १६१॥ 
अरु जे कठिनाचार द्वी, हठकरि सदा करात | 

कोमल मग पंग धारतें, छघुता मानि लजात ॥ १६२ ॥ 
द्ेशकालवपु देखिक, करहिं नाहि आचार । 

अनेकांतसों विमुख सो, अपनों करत विगार | १६३ ॥ 
वह अतिश्रमतें देह तजि, उपलें सुरपुर जाय | 

संजम अग्रत वमन करे, करम विशेष सेंघावय ॥ १६४ ॥| 
तातें करम बैंघे अप, सधे निजातम शुद्ध । 

सोई मंग पग थारिवो, संजमसहित विशुद्ध ॥ १६७ ॥ 
है सरवज्ञ जिनिंदको, अनेकांत मत मीत । 

तातें दोनों पंथसों, हे मुनि राखो रीत ॥ १६६ ] 

कहु कोमल कहुँ कठिन त्रत, कहूँ जुगजुत वरतंत | 
आुद्धातम जिहि विधि से, वह मुनिमग सिद्धंत ॥१६७॥ 
संजमभंग वचायकै, देश काल वपु देखि । 

कोमल कठिन किया करो, करम न बंधे विश्वेख ॥१६८॥| 
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अरु अस हठ मति राखियो, संजम रहे कि जाहि । 

हम इक दशा न छोड़ि हैं, सो यह जिनमत नाहि ॥१६९॥ 
जसो जिनमत है सोई, कहो तुम्हें समुझाय । 

जो मगम पग थारि मुनि, पहुंचे शिवपुर जाब || १७० ॥ 
कहूँ अकेलो है बही, जो मारग अपवाद | 

कहूँ अकेलो लसतु है, जो उतसग जनाद ॥ १७१ ॥ 
कहुं उतसगंसमेत है, यहु मारग अपवाद | 

कहुं अपवादसमेत है, मगठतसग जवाद ॥ १७२ ॥ 
ज्यों संजमरच्छा वनत, त्यों ही करहिं मुनीश । 
देशकालवपु देखिके, सावहिं शुद्ध सुई ॥ १७३ ॥ 
पूरव जे मुनिवर भये, ते निजद्शानिहार । 

दोनों मगकी भूमिम, गमन किये सुविचार ॥ १७४ ॥ 
पीछे परमुतकिष्ट पद, ताहि ध्याय मुनिराय । 
क्रियाकांडतें रहित है, झ॒ुद्धातम लव छाय [| १७५ ॥ 


न 


१७ भा € | ३ ९4 न्ज्््् 


यू 84 


॥ 0३०.» 
# बा आम 
५६१७७ 22०4 जु है 8९४३ 55६ है ३९६३ श्थ्ः< 88९8 8 2200० है 9९५ 


है 
$ 


रा २०००++३::४२०:६:-३४७४७४०४ 


9::-7704+%००७००:(-१३४४४ ४- 


0३००0 5००4-0६ 8३०१३ न्ड्े+ 8३५%३ #२् 7७६५ ११९३ कु टोह-क 


£ निज चैतन्यस्वरूप जो, है सामान्यविश्वेष | हु 
|| ताहीमे थिर होयके, भये शुद्ध सिद्धेश ॥ १७६॥ | 
£ जो या विधिसों और म॒नि, है सुरूपमे गुप्त । ै 
| सो निजज्ञानानंद लहि, करें करमको छप्त ] १७७॥ ॥( 
* यह आचारसुविधि परम, पूरन भयो जमंद । ४ 
५ मुनिमगक्नों सो जयति जय, बंदत इंद जिनिंद ॥१७८॥ 
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१९२ प्रवचनसार । 


फिक#,, 
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अधिकारान्तमंगल | 
4 4 

मंगलदावक परमगुरु, श्रीसरवज्ञ जिनिंद | 

ट2दावन वंदन करत, करो सदा आनंद ॥ १७९ ॥|' 

इति भ्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यक्ष! परमागम श्रीत्रवचनसारजीकी दंदावन 
अग्रवाल काशीवासीकृषत भाषाविप आचारविधिचारित्राधिकार नामा सा- 
तर्या अधिकार संपूरन भया । 

मिति पप छुक्क अठ्मी ८ मंगलवार सं० १९०५ पांच काशीमध्ये 
निजहसे लिखित बृन्दावनेन खपरोपकाराय । इहां ताई सर्वंगाथा २३२ 


अर आापाके सर्वे छंद ५०६ नवतसे छह सो जबबंत होहु। श्रीस्ल्तु 
मंगलमत्तु ॥ ॥। ॥| | 
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रू अऑन्फसससॉलिलेग सह ! 
ई ' कविवरसृन्दावनविरचित- १९३ ; 
; $ 
) 3» नमः सिद्धेम्यः । | 
४ ञझ्‌ रूपमो 6 (४. ई 
। अथापट्टस एकाप्र धसागाधकार।। )| 
मंगलाचरण । दोद्दा। ) 
| सिद्धशिरोमनि सिद्धप्रद, वंदों सिद्ध महेश । | 
£ सो इत नित मंगल करो, मेटो विधन कलेश ॥ १॥ *£ 
| सम्यकदरशन ज्ञान तब्रत, तीनों जन्र इकत्र । | 
$  सोई शिवमग नियतनय, है शुद्धातम तत्र ॥ २॥ ६ 
४ तथा जिन्हें यह छाम हुव, ऐसे जे मुनिराज । - 
| है 
/  तिनहको शिवमग कहिय, धरमी घरम समाज ॥ ३॥ ) 
$  ताखु परापतिके विष, जिनआगमको ज्ञानि । 5 
| अवशि चाहिये तासतें, अभ्यासों जिनवानि ॥ ४॥  )( 
; (१) $ 
| सनटरण ॥ ॥( 
$  सम्यकदरश ज्ञान चारितकी एकताई, येही शुद्ध तीरथ २ 
|[ त्रिवेनी शिवमग हैं। ताकी एकताई मुनि पाई जब सुपर, | 
$ पदारधकों सलीमभौति जानत उमग है ॥ ऐसो भेदज्ञान जिन- : 
| आगमहीसेती होत, संशयविमोह ठग छांगे नाहि लग है । | 
| ताहदीतें जिनागम अभ्यास परवान क्यो, जाकी अनेकांत जोत : 
| होत जगमग है ॥ ५॥ ![ 
+ सरवज्ञभापित सिद्धांत विनु वस्तुनिको, जथारथ निहने । 


+ न होत सरवथा है। विना स्वेदवेनिको भलीमाँति जाने कहो, * 


। 


50.4 ०००७-३८: ८२-७० क्ण्म् न्+55-| ०३ 0०२५ ७२०: (२०२६००॥ # 5८६४० 2 2॥०- हा 9०45० कल न्क्प्रे्ट 


१३ हे 


| हु ध्डू+ 
/| 
्् 


कि ल अर फिनाज असम जेककानी' बरस) 2०४ बहार यिकमनआर, कम कल विकार 
(22४7 0०९७ कट: 2०० *लेट:०८26:+ ००७ #जेट्2०:४/ ७ न्नै्ट्स्सरुतर ०००१ ००0>04 ४० ० ७-० >प:4 ०5;ट74..3० 


; १९४ प्रवचनसार । 
| 
| कैसे निज आतमाको जाने श्रुति मथा हैं । याहींते मुनिंदरृंद 
' शब्दब्रह्मको अभ्यासि, आपरूप जानि तामे होहि थिर जथा 
॥ है ॥ तातें शिवमारगकोी मूठ जिन आगम है, ताक पढ़ो छुनो 
$ भुनो यही सार कथा है ॥ ६॥ 

दोद्दा । 
जे जन जिनशासनविमुख, वहिरमुखी ते जीव । 
डॉवाडोल मिथ्यातवश, भटकंत रहत सदीव ॥ ७ ॥| 
करता वनत न्रिोकके, कबहु भोगता होहि । 
इष्टानिष्ट विभावजुत, सुथिर न कब सोहि ॥ ८ ॥ 
ज्यों समुद्रम पवनतें, चहुँदिशि उठत तरंग । 


रब 
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| तयों आकुलतासों दुखित, लंह न समरसरंग )| ९ ॥ 

' जब अपनेकी जान, ज्ञानानंद्सरूप । 

| तब न कवह परदरवको, करता वने जनूप ॥ १० ॥ 

* जो आतम निज ज्ञानकरि, छोकालोक समस्त | 

| पगट पानकरि आपमें, सुधिर रहत परशस्त ॥ ११॥ )| 

$  ऐसो जो भगवान यह, चिदानंद निरद्वंद । ; 

! सो जिनशासनतें लखहिं, महामुनिनिके इंद ॥ १२॥ ै( 

| तथ ताको सरधान अर, ज्ञान जथारथ थार | ई 

| ताहीमे थिर होयके, पावें पद अविकार ॥ १३ || ॥ 

|. 7 जिनआगमस बड़ो, उपकारी पहिचान | ३ 

| ताको इंद पढ़ो छुनो, यह उपदेश परवान | १४७॥  * 
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ध् | 
5 कविवरबृन्दाबनविरचित-- १९७ रे 
॒ कं ६ 
| (२) | 


मसंतसगयन्दर ॥ 


कक, 


| जो सनिको नहिं आगमज्ञान, सो तो निज औ परको नहिं जाने। 
$ आपु तथा परको न ठखे तब, क्यों करि कम कुलाचल भाने॥ । 
| जामु उदे जगजालबिंपं, चिरकाल विहाल भयो भरमाने । .. # 
ह तातें पढ़ो मुनि श्रीजिनआगम, तो झुखसों पहुंचो शिवथाने १७५ | 
न 
£$ जिनआगमर्सों दुरव तीर सेल हो है तहकीक। 
( तंत्र निजभेदज्ञानवरकरिक, चूरे करम रहे झिच ठीक ॥ हूँ 
/( तिस आगमर्ते बिमुख होयके, चहे जो शिवसुख रहों अधीक । 
* सो अजान विनु तत्त्वश्ञान नित, पीटत मृढ सांपकी लीक१६॥ ई 


व्यशकािविकारट 
ल्‍अ शीट 


$0# १७ ३-9० 


बिक आक ४ 
7 आने 


#-$- 


आगमज्ञानरहित नित जो मुनि, कायकलेश करे तिरकाल । 

ताकीो स॒ुपरभेद नहिं सझत, आगम तीना नयन विज्याल | 

( तब तहँ भेदज्ञान विनु कैसे, चले झुद्ध शिवमारग चाल । 

$ सो विपरीत रीतकी घारक, है!“ तान वाल विज्ठु ख्याल १७ 
ह्ा। 

ज्यों ज्यों मिथ्यामग चंले, त्यों त्वों बंधे सोय | 

ज्यों ज्यों भींज कामरी; तो लो मारी होय ॥ १८ ॥ 


0 ०००4. आु 


करोड ट२०००००००:-:२३०००८-५ 
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ई (३) 

रे सोरठा | 

|| ८ जगजीव 

; __आमगमचक्ष साथ, पंप, जेक्षवद्ष जंगजधि सन । 

४ ५ तीडरा नेत्र | २ मुनियोंके नेत्र शारू ही टे। ३ संसारी जी- 

+ वोके नेत्र इन्द्रियां दें । $ 
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१९६ प्रवचनसार । 


)( 
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दिए मल # 


देव ओवैद्ग छाव, सिद्ध सवेचक्ष विमल ॥ १९ ॥ 
: ततें यह उर आनि, अनेकांत जाकी थुजा। 
सो आगम पहिचानि, पट्टो सुनो भवि चंद नित ॥ २०॥ 
आगम ही हैँ नंन, शिवसुखइच्छुक मुनिनिके | 
यों भाषी जिनवेन, सपरभेद॒विज्ञानप्रद ॥ २१ ॥ 
(४) 
साथवी । 
जिनआगमम सब्र दवेनिको, गुनपजविभेद भली विधि साथा | 
तिस आगमहीतें महाम॒नि देखके, जाने जथारथ अथथ जगावा || 
तव भेदविज्ञान सुनेन प्रमान, निजातम बूंद लहें निरवाबा। 
अपने पदमे थिर होकरिके, जरिको हरिके सु वरे शिवरावा ॥२ २॥| 
जिनवानीमहिमा-मनहरण | 
एक एक दवेम जनंतनंत गुन पल, नित्यानित्य लच्छनसों 
जुदे जुदे घमे है। ताको जिनवानी ही अवावरूप सिद्ध 
सहा मोहतम अंतरको भर है ॥ ताहीकी सहायतें 
भेदज्ञाननैन खोलि, जानें महामुनि शुद्ध आतमको मर्म है | 
सोई जगदंवको अलूंब करे दृंदावन, त्यागिके विलंच सदा देत 
पे शर्म है || २३ ॥ 


(९०५४ ३- 


220-०%- "हु 8०५१ भेज ्रत ६००७३ ह»+ 
फायर पदक, 
#>मूल ३९, 
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$ 8०% $ है 9० 


रड्‌ः 


३ कम मा 
#/'भावेक गाय, 


३ ३+%९३ है" ७ 


० 


'ककाकमि>ककी 
अऑयभ्याहाममक 


8०९१६ ३-३० 
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(५) 


भथम जिनागम अभ्यासकरि यहां जाके, सम्यकदरश 


कल 
१ देचोंके अवधिज्ञानरूपी नेत्र हैं। २ सिद्ध भगवान सर्व श्षु 
अथात्‌ सबको देखनेवाले ३ अवलम्वन--आपउसरा ॥ 


हिल 5 न 
#” ३ माइक 


80१0९ ६ 


“हैं 
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| कविवरबृन्दावनविरचित- १९७ ; 
| सरधान नाहिं भयो है | ताके दोऊ भांतिको न संजम विराजे | 
$ कहे, ऐसे जिनभाषित सुवेद बरनयो है ॥ संजम सुभावसों 
( रहित जब भयो तब; निहचे असंजमीकी दशा परिनयों है | ( 
३ केसे तब ताको मुनिपद सोह बंदावन, सांची गल छांड़िके ६ 
| सो कांची गेल लयो हैं ॥ २४ ॥ | 
$ दोहा । । 
| प्रथम जो आगमज्ञानतें, रहित होय सरधान | ॥[ 
' भेदज्ञान विनु किमि करे, सो निजपर पहिचान ॥ २५ ॥ | 
| तव कपायसंमिलित जो, मोहराग प्रिनाम । ( 
ई ताके वश होके धरो, विषयकपाय सुदाम ॥ २६ ॥ ; 
| इंद्रीविषयनिकेविप, सो परिवरत कराय । | 
ई छहों कायके जीवको, वाघक तब ठहराय ॥ २७ ॥ | 
| खेच्छाचारी जीव वह, ताको मुनिपद्‌ केम । | 
$  सवेत्यागकों है जहां, मुनिपदवीर्म नेम ॥ २८ ॥ ई 
| तैसे ही पुनि तासुके, निरविक्रछप समभाव । ॥। 
। परमातम निज ज्ञानधन, सोऊ नाहिं ठलखाव ॥ २९॥ ६ 
| अरु जे शेयपदारथके, हैं समूह जगमाहिं। 
| तामें ज्ञान सुछंद तसु, वरतत सदा रहाहिं | ३० ॥ ६ 
|. याहीतें निमरूपमे, होय नहीं एकत्र | | 
£ ज्ञान इसे चंचल रहे, परसे सुथिर न तत्र ॥ ३११॥  : 
५ १ राखा--मार्ग । २ अदृत्ति । ३ चारित्र । ४ 


ईबप&4० ०० दियस2००००+े 7३३० ०००००-०:८२०८६६६६० ०००१ -२६४०७०*४००-६७-०००२2-०८२०६७००-०००+६९८ 


(2 


/१4०-<< अर ४72: 3:<€-4 ७+०३-३>-:::0<6-*#४«० न्जेट््ड्ि-बल्तण “>2555</-0«७** ००2::5:::£«««*०|25:::-००४ लक 
१९८ प्रवचनसार । ; 
क्रम जन जम जल तल जम 5) ५! 

आगमन्नान ठु पुव्व जह, हाय नहां सरवान | 
तहां न संजम संगंवे, यह अवाध परमान || ३२ ॥ 


जाके संजम होय नहिं, तब मुनिपद किमि होय । 
शिवमग दूजो नाम जज, देखो घटमे ठोय ॥ ३३ ॥ 
तातें जागमज्ञान अरु, तत्त्वारथसरवान | 
संजम भाव इकत्र जब, तवहिं मोखमंग जान ॥ १४ ॥ 
भसाघदी । 
जिन आगममें नित सात सुभंगकी, हंद अंग घुजा फहरावे। ६, 


जिसको 


£ [8 हज. मय ् 26 
जेसको रखिके मुनि भेदविज्ञानि, छुत्तजमसंजुत मोच्छ सिघावे । फू 


तिहिकी तजिके जो सुछंदमती, अति खेद करें हठसों बहु घावे । * 
वह ल्यागिके सीखसुधारसको, नित ओसके बृंदसों प्यास 
बच्चा ॥ ३५॥ 


लिन सातरर्कीडजितुद ब्रा तक लेटर 


९७०४ 
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(६) 
सनहरण । . 
आगम ही जाने कहो कहा सिद्धि होत जो न, आपापर- 

माँहिं सरधान झुद्ध आय है। तथा सरघान हूँ पदारथर्म : 
जायो तो, असंजमदशासतों कहो कैसे मोख पाय है ॥ याहीतें 
जिनागमतें सुपरपदारथको, सत्यारथ जानि सरघान दिढ़ राय 
है। फेरि शुद्ध संजमसुभावमें सुथिर होव, सोई चिदानंद 
$ बूंद, मोक्षकों सिधाय है || ३६ || 


दे ३%००९॥ ?77:::2(:6 ९४७५ ८८ 6४११३३-)) 


4५ 
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॥०१:२०५००००-२:-८:-६९-+ 


। 


) ज््त्न्क़़्््ा»»आणथण/आ/ 

५. १॥ खोजके । 

. (/ 
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4 कविवर्‌बृन्दावनविरचित-- १९९ 
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न्फ्न्श 


(कहा. धन्‍काम-ज "हॉनर री मय. 


| तत्त्वनि्म रुचि परतीति जो न आई तो थों, कहा सिद्ध 
$ होत कीन्हं आगम पठापटी | तथा परतीति मीति तत्त्वहूर्म 
| आई पे न, त्यागे रागदोप तो तो होत है गठागटी ॥ तर 
मोखमसुख बूंद पाय है कदापि नाहिं, तांतें तीनों शुद्ध गहु 
छांड़िके हठाहटी । जो तू इन तीन विन मोखमुख चाहे तो 
तो, मत न कपास करें कोरीसों लठालठी ॥ ३७ ॥ 
(७) 
आपने सुरूपको न ज्ञान सरधान जाके, ऐसो जो अज्नानी- 
ताकी दशा दरसवे है । जितने करमको सो विवहार घमे 
करि, शत वा सहस्त कोटि जन्ममें खिपावे है ॥ तिते कर्मको 
। सु आपरूपम मुलीन होय, ज्ञानी एक स्वासमात्र कालमें 
जलांवे है | ऐसो परधान शुद्ध आतमीकज्ञान जानि, इंदावन 
ताके हेत उद्यमी रहावे है॥ ३८ ॥ 
जाके शुद्ध सहज सुरूपको न ज्ञान भयो, ओर वह आग- 
मकी अच्छर रटतु है। ताके अनुसार सो पदारथको जाने, 
सरधाने ओ ममत्त लिये क्रियाको अठतु हैँ ॥ तहां पुव्च 
दिरि नित नृतन करम बंधे, गोरखकों धंधा नटवाजीसी 
नटतु है । आगेको चटत जात पाछे चछ॑रू चबात, जसे 
टर्मनहीन नर जेबरी वटतु है॥ ३९ ॥ 
जाने निजआतमाकी जास्यो भेदज्ञानकरि, 


्ड्‌5 
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क्र । 
कक कर्म 


१ बछड़ा। ३ अंथधा। ३ रस्डी भांजता है । 
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२०० प्रवचनसार । 
है पवन परम की नतीवनी पल जे मदन व जी कम किम्दमिक शीशमिशीमिक मी कमल अलसी सम कान न सीकर न न शक की वी फीड नकली बा और 
| आगमको सार अंश चंगा हे | ताकी सरधान कीनों प्रीतिसों 

प्रतीति भीनों, ताहीके विज्येपम अभग रंग रंगा है ॥ वाही 


|( त्रिजोगकी निरोधिके सुथिर होय, तंचे सबंकमनिको क्षपत 


|; 


हलक 4० + नि ००३०० 2 0७%०+ न 


$ प्रसंगा है। आपुद्दीम ऐसे तीनों सांधे इंद सिद्धि होत, जैसे ६ 
| मन चंगा तो कंठातीमाहि गंगा हैं ॥ ४० ॥ ॥। 
रु (८) द ३ 
| माधवी । | 

२ 


| जिसके तनआदिविपें ममता, वरते परमानुहुके परमानी । 
तिसको न मिले शिव शुद्धदशा, किन हो सव आगमको वह ज्ञानी ५ 


हल ह# 
4. अानकया, 


७९२७ #-)» 
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| अबुराग कलंक अंकित ताइु, चिदेक रुसै हमने यह जानी। | 
£ जिमि छोकवियें कहनावत है,यह ताँत बजी तब राग पिछानी॥ £ 
| दोहा । | 
ः ज्यों करमाहि विमरछू फटिक, देख परत सब शद्ध । हे 
| तयों मुनि आगमतें लखहिं, सकल तत्त्व अविरुद्ध || ४२॥ |! 
5 तसु ज्ञाता चिट्रपको, जानि करे सरधान | ! 
! कं आचार हु करत सो, जतिपथरीतिप्रमान ॥ ४३ ॥ 
+ से आगमज्ञान अरु, तत्त्वारथसरधान | 
| संजम भाव इकत्रता, यह रतनत्रयवान ॥ ४४ || 
|| बस ५ हू राग जो, घरे तनादिकमाहिं । । 
है. अरब सु तो, शिवपद पावे नाहिं। ४५ ॥ | 
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4, गा 
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३ ३ 
! तातें आगमज्ञानजुत, निरविकलूप सु समाधि | ( 
74 हा कोर  #*» ७ पु 
|! वीतरागतासहित है, तब सब मिंटे उपाधि || ४६॥ $ 
$ सोरठा । | 
| जाके होय न ज्ञान, चिदानंद चिट्रपको | | 
$  सोई जीव अयान, ममता धरे तनादिम ॥ ४७ ॥ ! 
|। सो न लहे निरवान, मोह गंसे तसु हंसपर । | 
गुभ्यो के बिक 
+$  गुस्‍्यों गुप्त ही आन, भेदज्ञान विनु नहिं ठलत ॥ ४८॥ ! 
॥!/ तांतें हे बुधिवान, लेहु खरूप निहार निज | | 
(५ चिह्विलास अमछान, तारे थिर हो सिद्ध हो ॥ ४१९॥ ॥ 
ई ई 
| (९) | 
* सर्वेया-मात्रिक । $ 
| जाके पंचसमिति सित सोभत, तीन गुपत उर छत उदार । | 
$ पंचिद्विनिको जो संवर करि, जीते सकह कपायविकार ||. £ 
| सम्यकदो ज्ञान संपूरन, जाके हिये हद दुतिधार। 
$ शुद्ध संजमी ताहि कहें जिन, सो मुनि वरे विमल शिवनार५० £ 
/। 
( १० ) भा 
छप्पय । ; 
जो जाने समतुल्य, झक्र अरु बंघुवर्ग निजु | । 
$ _ खुखदुखको सम जानि, गहे समता सुभाव हिंजु ॥|४ 
) हु )( 
$ गांती-फांसी । २ आत्मापर । ३ छुमा हूं। ३ 
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कु 
$ २०२ प्रवचनसार । ; 
( थुति निंदा पुनि छोह कनक, दोनों सम जाने | ॥॥ 
£ जीवन मरन समान मानि, आकुलदल भांने ॥| ई 
|| सोई मुनि इंद प्रधान है, समतालूच्छनको धरे । ॥( 
ई निज साम्यभावमें होय थिर, शुद्ध सिद्ध शिव तिय बरे || ५१॥ 
।( (११) | 
मत्तगयन्द । 


जो जन सम्यकदशन ज्ञान, चरित्र विशुद्ध सभाविकमाहीं। 
एकहि वार भली विधिसों, करि उद्यम वच्तेतु है तिहि ठाहीं || 

। सो निज आतमम लवलीन, इकाग्रदण्यामहँ प्रापति आहदीं 

३ है तिनको परिपूरनरूप, मुनीश्चरको पद संशय नाहीं॥ ५२ ॥ 

| दोहा । 

जेयरु शायक तत्त्वको, जहां शुद्ध सरधान। 

| सोह सम्यकदरश है, दूपनरहित प्रमान॥ ७५३ ॥ 

ताहि जथावत जानिवो, सो है सम्यकज्ञान | 

| दरशज्ञानम सुथिरता, सो चारित्र प्रधान | ५४ ।॥! 

यह तीनों भाव हैं, भावक आतम तास । 

| आपहि आपु सुभावको, भावे थिर सुखरास॥ ५५ ॥ 

|! इन भावनिके बढ़नकी, जहँ लूगु हद प्रमान | 

5$ हह लेगु बढ़हि परस्पर, सुगुनसहित गुनवान ॥ ५६ ॥ 

४ ५, तिहु भाव सु अंग हैं, अंगी आतम तास | 

हे अँगी जंग सु एकता, सदा सघत सुखरास || ५७ ॥ 
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परद्रवनिसों मिन्न नित, प्रगट एक निजरूप । 
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नजर मर नकल कर कल पाक मलिक बन ५० 5 
इमि एकता सुभाव जो, प्रनयो आतम आप | ॥ 
सोई संजम भाव है, आप रूपमें ध्याप || ५८ ॥ ई 
सो जदििप तिहुँ भेदकरि, है अनेक परकार | | 
तद्दिप एक खरूप है, निरविकठप नयद्वार || ५९॥  : 
जैसे एकपना त्रिविधि, मधुर आमलो तीत । | 
सुरस खाद तब मिलत जब, निरविकलप रसप्रीत ॥६०॥ 
तेसे सो संजम जद॒पि, रतनत्रयतें भेद । ( 


तदपि सुमाविक एकरस, एके गहे अखेद ॥ ६१ ॥ 


१३१2-2२2::६:2६७४ 


ताहि सु मुनिपद कह हुआ, शिवमग कहो अनूप ॥६२॥ 
सो शिवमगको तीन विधि, परजेनयके द्वार । 
भाषतु हैं विवहारकरि, जाको भेद अपार ॥ ६३ ॥ 
अरु एकतासरूप जो, शिवमग वरनन कीन । 
दरवार्थिकनय द्वारतें, सो निहचे रसलीन ॥ ६४ ॥ 
जेते भेदविकल्प हैं, सो सब हैं विवहार । 
अरु जो एक अभेदरस, सो निहचे निरधार ॥ ६५७ ॥ 
ऐसो शिवमग जानिके, निज आतमहितहेत । 
दे भवि बूंद करो गहन, जो अबाघ सुख देत ॥ ६६ ॥ 
(१२) 
छ्प्पय ॥ 
जिस मुनिक्के नहिं, सुपरभेदविज्ञान विराजे । 
अज्ञानी तसु नाम, कही जिनवर महाराजे ॥ 


३ 
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[ःः ॥( 


३ 
| मो परदवेहिं पाय, राग विद्वेष मोह धरि | 
$ विविध करमको बंध, करत अपना विकारकारिं | 


न्‍फ पा धकयाालदी जमकर के 
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| निज चिदानंदके ज्ञान विनु, शुद्ध सिद्धपद नहिं ठरत। 

| सो पाटकीटके न्यायवृत, नित नृतन चंवन बटत।॥ ६७ ॥ 

; ( १३ ) 

रा सवेया-मात्रिक । ्‌ 
)[ $ चू 5००. ] | 
$ जो मुनि आतमज्ञान हंद जुत, सो पर दरवनिक जे थम | 
हे तिनम मोहित होत न कृबहँ, करत न राग ने दोष अरंम ॥ । 
£ सो निजरूपमा्हि निहचे चे भिर, है इकाग्र संजमज्जुत संम । रे 
| सोशे विविध करम छय करिके, देहि मोखमग सनमुख वंम६८ ! 
ई दोह्दा। ; 
/ #*, कक को... इ*, हम 
| इहि प्रकार निरघार करि, भाँपि शिवमंग पमे | | 
ई शुद्धपयोगमयी सुमुनि, गह लह शिवशर्म ॥ ६५९ || ] 
)| कंवित्त-मात्रिक्क | 
३ जाके हिये मोहमिथ्यामत, हे भवि पूर रक्षो भरपूर । | 
|| फेसहुके न तने | 
4 कसहुके न तजे हठ सो सठ, ज्यों महि गद्टे गोह पग भूर | || 
| जो कहु सत्य छुने तड उरमे, घर न सरधा अतिहि करूर । $ 
। ताकी यह उपदेश अफल जिमि, कूकरके मुखमाहिं कपूर ७० )( 
# पाप जब इस कथन मथनको, सुनो सार भवि घरि उपयोग। ३ 


०-८ 


सम्यक दरशन ज्ञानचरितम, सुथिर होहु जुते शुद्धपयोग । 
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| यही समुनिपद हंद अनूपम, यातें करें करमके रोग । | 
| ताकों गहो मिलयो यह ओसर $ जेंसे नदी नाव संजोग७१॥ £ 
2 अधिकारान्तमंगल-दोहा ! 
|! पूरन भयो सुखद परम, शिवमग शुद्धसरूप । | 
; बंदों श्रीजिनदेवको, जो लहि कही अनूप ॥ ७२ ॥| 

'( 


इति श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायक्त परमागम श्रीप्रवचनसारजीकी इंदावन 
अग्रवाल काशीवासीकृतभाषाविषें एकाम्ररूप मोक्षमार्गका खरूप कथन 
ऐसा आठवाँ अधिकार पूरा भया । पाप शुद्ध प्रनमासी सोमवार संवत्‌ 
१९५०५॥ 

'दह्मां ताई सर्व गाथा २४५ अर भाषाके छंद नवस अठदृत्तर ९७८ | 
सो जयवंत द्ोहु । मंगलमस्तु । श्रीरलु । 
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ध्टक 
[॥ 
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७७७७७४७७७४४७४७७७४४४७७७४७ ४2४ ४४6 
£ २०६ प्रवचनसार । | 
| ि 
| ओ नमः सिद्धेभ्यः । रे 
| अथ नवसः शुभोपयोगरूपसुनिपदाधिकारः । | 


मंगलाचरण-दोहा । 


2००": 


| ओऔजिनवानी छुगुरु पद, वंदों शीस नवाय । : 
; सकल विधन जातें मिटें, भविक हंद खुखदाब ॥ १॥ )! 
| अब वरनत शुभभावजुत, भुनि पदवीकी रीति । पु 
: अति मथि गुरु संछेपतें, करो सुभवि परतीति ॥ २॥ 
६ (१) ५ 
५ दो विधिके मुनि होहिं इमि, कही जिनागममाहि।. # 
| डी शुद्धउपयोगजुत, इक शुभमगर्म जाहिं ॥ ३ ॥ | 
$ जे उविशुद्धुपयोगजुत, सदा निरास्रव तेह । । 
! बाकी आखवसहित हैं, शुभ उपयोगी जेह ॥ 9 ॥ .. # 
2 इंमिला । 2 
| जिनमारणमें मुनि दोय प्रकार, दिगंवररूप विराजत है। 
$ रैक झुद्भुपयोग विशुद्ध धरे, जिनतें करमासव भाजत है ॥ | 


| दुतिये शुभ भाव दशा सु धरें, तिनके करमास्वव छाजत है। $ 
+ ऑ विधि 
यह भाविक भेद सनातनतें, जिनआगम या विधि गाजत है ॥ | 


|! सवही परदवेनिसों ममता, तजिके सुनिको जत घीर घरैं। 
$ चित चंचल अंशकषाय उदे, नहिं आतम शुद्ध प्रकाश करें ॥ 


4 उनि शुद्धपयोगिनिके ढिगमें, पुनि जे रं । 
|! योगिनिके ढिगमे, पुनि जे बरतें अनुराग भरैं। ६ 


+ फेंहिये अब ते मुनि हैं कि नहीं, इमि पूछत शिष्य विनीत वरें॥ ५ 


& 
कक 5 4 32 ( 
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कविवरबृन्दावनविरचित- २०७ ; 
>> जे, 

दोहा । 


5३4 #-% 


याको उत्तर प्रथमही, अंथारमतमाहि | 
कहि आये हम हूं भविक, पुनि समुझो इहि ठाहिं॥७॥ 


5६+ 


नरक. 
* आ आ. 


# । ॥ | बकरी 
न्श्र्ज्श् 9 6१44 ब्ट-5- ##४९१4- 


'ह 89 है कै० >> 


,०बकल्‍म 8१२६ ॥ 


४ माधवी । | 
| नि 5 नि च | / 
£ निज धमसरूप जंत्रे प्रनवे, यह आतम आप अध्यातम ध्याता। ; 
| तब शुद्धपयोगद्शा गहिकरे, सो लहे निरवान खुखाझ्त ख्याता ॥| | 
* अरु होत जहां हा मरूपपयोग, तहां सुरगादि विभे। मिलि जाता। ६ 
! यह आपुहि है अपने परिनामनिको, फल भोगनिहार विधाता ॥ 
( दोहा । /( 
५ प्रोग्सों ५३ #%५ हर ४ 
$ शुभप्रयोगसों ओर पुनि, शुद्धातम निजधम 4 |! 
)  तिनसों एक अरथर्विें, हैं समवाय खुपन ॥ ९ ॥ ! 


एकातमहीके विंपें, दोनों भाव रहाहिं | 

तातें दोनों भावको, धरम कही अतिमाहिं॥| १० ॥ 
याही नयतें है भविक, शुभ उपयोगी साथ | 

तेऊ मुनि हैं पे तिन्हें, आख़व कम उपाध॥ ११॥ 
झुद्॒पयोगीके नहीं, करमाखवकी लेश | 

ते सब कर्म विनाशिके, होहिं शुद्ध सिद्धेश ॥ १२ ॥ 
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१ यद पहले अध्यायदी ग्यारदवीं गायाढा अनुवाद दे, जो क्वि- 
पटलछे अध्याय में छप चुझा ए (४ २० में ) अन्तर इतना दे कि, 
पद्दां उन्द मतगयन्द था, यहां प्रत्लेक चरणमे दो दो लपु (निज, 
तब, क्षद, यह) टालझर माधवी बना दिया ई । 
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है, कह, 


मुनिक उर अंत्तमाहीं, यह परनति वरते मुनि भव्व । 
जरहंतादि पेचगुरुपद्म, भगत उमंग रंग रसतव्ब || 
तथा परम आगम उपदेशक, तिनसों वच्छलंता विनु गब्व । 
सो शुभरूप कहावत चरियीा, यों वरनी जिनगनधर पव्व || 
छप्पन्र । 
जो परिंगह परिहार, सुमुनिमुद्राको घारे । 
ये कपायके अंश, ताउुके उदय छगारे || 
तातें शुद्धखरूपमाहिं, थिरता नहिं पांवे । 
तव पन झुद्धखरूप, सुगुरुसों प्रीति बढ़ावे । 
अरु जे शुद्धातमवरमके, उपदेशक तिनमें हरखि । 
वर भक्ति सु सेवा प्रीतिजुत, वरततु है मुनिमग परखि ॥ १ श| 
सोरठा । - 
तिप्त मुनिके यह जानु, इतनहिं राग सु अंशकरि | 
पर दरवनिम मानु, है प्रवृत्ति निहचेपने || १५ || 
सो शझुद्धातमरूप, ताक्की थिरतासों चलित | 
यों भाषी जिनभूष, वह झुमभावचरित्रधर || १६ || 
पंच परमगुरुमाहिं, भगत छु सेवा ग्रीति जहँ । 
सो झुभमग कहलाहिं, शुभ उपयोगिनिके चिहन || १७ | 
आम कब अल कमर लि मनन मल के दर लव इन लक सह 


3 मत्य । ३ वत्यतछता । ३ गयें-असिमान । 
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रे 
५ कविवर्‌वन्दावनविरचित- २०९ ६ 
है 

(३) ! 

मनहरण ॥ | 


*2<:७ 


महामुनिराजनिकी वानीसेती थुति करे, कायासेती नुति 
करे महामोद भरी है| आवत विलोकि उठि सड़े होहि विने 
धारि, चाले तव पीछे चले श्लिप्यमाव घरी है | तिनके 
दरीरमार्िं खेद काह भाँति देखे, ताको दर करे जथाजोग 
विसतरी है। सराग चरित्रकी अवस्थामाहिं मुनिनिकों, येती 


बी + 4 ३९३० 


04०4 #- फ- 


का 2 9:०*--< आह “>-:0-- अल शक ब 72:: 


बीत न्न्न्र् 


जूक 


न ाकािदकाानी 
8 8३-% ५००३ 


; क्रिया करिवो निषेध नाहिं करी है ॥ १८ ॥ 
| दोद्दा । ॥॒ 
$ शुभ उपयोगी साधुको, ऐसो वरतन जोग |, ई 
| शुदरभुपयोगी सुसुनि भ्रति, जहाँ आतमनिविमोग ॥ १९ ॥ | 
$ जो श्रीमहामुनीशके, कहूँ उपसगेवशाय । ; 
|| खेद होय तो सुथिर-हित, वैयाइतति कराय ॥ २०॥ | 
जाते खेद मिंटे बहुरि, सुथिर होय परिनाम | ' 
| तब शुद्धातम तत्त्वको, ध्यावें मुनि अमिराम ॥ २१५॥ 
$ शुद्धातमके लाभतें, रहित जु मिथ्यातीय । ई 
| ताकी सेवादिक सकल, यहां निषेध करीय ॥ २५॥ | 
| (४) 
| मत्तगयन्द । | 
4 प्म्यकदशन ज्ञान दशा, उपदेश करें भविकोी मवतारी। ६ 
ल्‍ शिप्य गहें पनि पोषदिं ताहि, मली विधिसों धरमामृतघारी ॥ 


्ः 
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५ २१० प्रवचनसार । ई 





$ 
| श्रीजिनदेवके पूजनको, उपदेश करें महिमा विसतारी । ! 
$ है यह रीति सरागदशामहँ, बूंद मुनिंदनिको हितकारी॥२३॥ ६ 
॥| दोहा । ॥ 
$ शुद्धुपयोगीके परम, वीतरागता भाव | | 
| तातें तिनके यह क्रिया, होत नाहिं दरसाव ॥ २४॥ 4१ 
| (५) | 
/ मत्तगयंद्‌ । ; 
४ जामहूँ जीव विरोध लहे नहिं, ताविधिसों नितही विधि ज्ञाता । ४ 
* चारि प्रकारके संघ मुनीशको, ताको करे उपकार विख्याता।॥ 4 
आपने संजमको रखिके, निहचे सबके उखदायक ताता। | 
* या विधि जो बरते मुनि सो, परधान सरागदशामंहँ आतारण ; 
| दोहा । )| 
$ आवक अरु पुनि श्राविका, मुनि अरजिका प्रमान । ई 
| येहे चारों संघके, खामी सुमुनि सयान ॥ २६ || | 


5 शुद्धातमअनुमूतिके, ये साधक चहुसंग । 

|| तातैं नित रच्छा कराहिं, इनकी सुमुनि उमंग || २७ || 
£  वैयाबृत्तादिक किया, जा विधि बने उदार । 

| वही विधिसों करत हैं; ते सराग अनगार || २८ ॥ 


५ 
ई$ हिंसा दोष बचायके, अपनो संजम राख | 
£ $सैघाजुप्हमें रहें, सो प्रधान मुनि भाख || २९ || 
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ई ई 
| (६) | 
; कवित्त-मान्निक । रे 
) जो मुनि और सुनिनिके कारन, वैयावरत करनके हेत ] . )( 


छहां कायको बाधक हो कारिं, उद्यमवान होय वरतेत || 
तो सो मुनि न होय यह जानो, है वह श्रावक सुविधि समेत । 


६० 


००-१--७-:६-०० 
| 3५० ७०विकम्मणमाट" 
४० भा 


$ जातें वह अरंभजुत मारग, श्रावकधरममाहिं छवि देत ॥३०॥ £ 
कुंडलिया । | 
£ तातें जे केई सुमुनि, गह सराग चरित्त | 
!' ते परमुनिको खेद रूखि, ठानो वेयावृत्त || 2 
$ ठानो चेयाबृत्त तहां, निज संजम राखो । ५ 
| परकी करो सहाय; जथा जिनश्र॒त्िमिं भाखो ॥ | 
£ पटकाया सविरोध, क्रिया गृहमध्य कराते । / 
/ मुनिको सुपद बचाय, उचित परहितकृत तांते॥ ३१ ॥ | 
] (७) | 


७ अर 


भमाधवी । 
जिनशासनके अनुसार घर त्रत, जे मुनिराव तथा ग्रहवासती । 
तिनको उपकार करो सु दया घरि,त्यागि हिये फलकी जमिलासी॥ 
इहि भांति किये जदि जो तुमको, शुभकम वध ऋछ तो नहिं हांसी 
यह रीति सरागचरित्रवि है सनातन बूंद जिनिंद मकासी ॥ ३ २॥| 


| कै; ७००० ३०-. 4 


7” आते 
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।५७-.४ है. जो गग श् ० 2 दब किक तथा कर 
$ कहूँ काह झनिको जो रोगर्सों विधित देखो, तथा भूख : 
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१/ 

/ प्यासकरि देखो जो दुचित है | तथा काह भौतिकी परी- 
$ पहके जोगसेती, कायम कलेश काह मुनिके कुचित है ॥ 
। तहां तुम आपनी झकृतिक्रे अमान मुनि, ताकी वैयाइत्ति 
; आदि करो जो उचित है। जातें वह साथ निरुपाव होय 
/( दंदावन, सहजसमाधमें अराधे जो सुचित है || ३३ ॥ 


कै 


च््छ 
बकरे 


) 
$ रोगी मुनि अथवा अचारज सुपूज गुरु, तथा वाल वृद्ध 
मुनि ऐसे भेद वरनी | तिनकी सहाय सेवा आदि हेत मुनि- 
निको, लोकिक जनहूसों सुसंभापन करनी || जांमे तिन 
साधनके खेदकी विछेद होय, ऐसे शुभ भावनिसों वानीको 
उचरनी । सराग आनंदर्म अनिंद बूंद विधि यह, खुपरोप- 
कारी बुधि भवोद्धितरनी ॥ ३४॥ 
( १० ) 
यह जो प्रशस रागरूप आचरन कहो, वैयाबत्त आदि 

; सो तो बड़ोई धरम है। सुनिमंडलीम यह गौनरूप राजै £ 
| जातें, तहां रागभाव मंद्‌ रहत नरम है।॥ आवक पुनीतके ! 
; बढ़ोई घरमानुराग, तातैं तहां उतक्िष्ट मुख्यता परम है। 

ताहीकरि परंपरा पावे सो परम सुख, निहचै बखानी श्रति 
£ या ना भरम है ॥ ३५ | हु 

इक आम 3 बनना नमन नीलम सीद 


१ कचित-कहीं। २ चित्सरूप आत्मा। 
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| (११) 
5 कवित्त । 
|| यह प्रशर्त जो रागभाव सों, वस्तु विश्ेष जो पात्रविधान | 
$ तिनको जोग पायकरि सोह, फल विपरीत फलरूत पहिचान ॥ 
| ज्यों कृषि से विविव धरनी तहूँ, अविधि धरनिमहँ बीज बुवान । 
: सो विपरीत फलत फल निहच, कारन सम कारज परमान३६ 
( १२) 
मनहरण । 


छदमस्त्र वुद्धीने जो आपनी उकतिदहदीसों, देव गुरु 
धमीदि पदारथ थांपे है । ब्रत नेम ध्यानाध्येन दानादि बखाने 
तहां, तामें जो सुरत होय प्रीति करि व्यापे है।| तासों मोख- 
पद तो सरवथा न पावे ये, उपांवे पुन्यरूप भावव्रीज यों 
अलापे है । ताको फल भोगे देव मानुष शरीर घरि, फेरि सो 
जगतहींम तपे तीनों तापे है ॥ ३७ ॥ 


कवित्त ( ३१ मात्रा )। 
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 वीतराग सरवज्ंदेवकरि, जो माषित है वस्तुविधान।... 2] 
$ देवधम गुरु मंध पदारथ, तिनमे जो प्रतीति रुचिवान ॥ 
| सो शुभरागभाव हंदावन, निश्चयर्सों कीजो सरधान । | 
 ताको फल साच्छात पुन्य है, परंपरा दे है शिवथान॥१८॥ ८ 
। दोदा । | 
तातें गदि भवि छूंद जब, जनेकांतको सने । ई 


ताहीके अनुसार करि, शुभपयोग जाचने ॥ ३५ ॥ 
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ताकी फल साच्छात हि, पुन्यरूप सुखद । 
प्रंपरातों मोखपद, पहे आनेंदर्कंद || 2० ॥ 
(१३ ) 
मंनहरण ॥ 
शुद्ध परमातम पदारथकी जाने नाहिं, ऐसे जे अज्ञानी 
जीव जयमें बखाने हैं । जाके उर विषय कंपाय भूरि भरि 
रहो, ऐसे जगजंतको जे गुरुकरि माने हैं | तिन्हें भक्ति 
३ भावसेती सेवें अति प्रीति घारि, आहारादि दान दे हरप 
| हिय आने हैं। ताक़ो फल भोगैं सो कुदेच कुमनुप होय, 
३ रुके जग जालमें सो मूरख अयाने हैं ॥ 9१ | 
आतमीक ज्ञान वीतराग भाव जाके नाहिं, तथा याकी 
ई कथा हू न रच रच भरी है | मिथ्यामत मात नित विपयक्त- 
( पाय राते, ऐसेको जो शुरू मानि सेवे प्रीति घरी है ॥ आहा- 
रादि दान दे प्रधान पद्‌ माने निज्र, जाने सूढ़ सही मोहि 
यही निसतरी है। दोनों कर्म भार भरे केसे भवरसिंधु तरें 
#। 
* पाथरकी नाव कहूँ पानीमाहिं तरी है | 9२ ॥ 


कि (१४) 

प्रनिके भोगमाव विषय कहावें और, क्रोधादिक भाव 
$ + »वरूप वरनी। इन्हें सबे सिद्धांतमें पाप ही मथन करी, 
$ तथा इन्हे बारे सोऊ पापी उर घरनी || ऐसे पाप भारकरि ! 


कक. 


ई भरे जे पुरुष ते सु,-भक्तनिकरो कैसे निसतारं निरवरनी | 
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+. 
न तरेंगे औ न तारेंगे सु भक्तनिको, दोनों पाप भार मरे / 
पाप करनी ॥ 9३ || 
दोहा 


विषय कपायी जीवको, गुरुकरि संय मीत । 
उत्तम फल उपजे नहीं, यह दिढ़ करु परतीत ॥ ४०४ ॥ 
( १५ ) 


सत्तगयद । 

$ जो सब पाप क्रिया तजिके, सब धमेविंषं समता विसतारें | 
ज्ञान गुनादि संवे गुनको, जो अराघत साघत हैं अ्रतिद्वारें ॥ 

! होंहि सोई शिवमारगके, वर सेवनहार मुनीश उदारें। 

आपु तरें भविको भव तारहिं, पावन पूज्य त्रिकोकमझारें ॥ ९५॥ 


ंइ 07४७8 
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॥| (१६) 
१ मनहरण । ई 
| अशुभोपयोग जो विमोह रागदोष भाव, तात्तैं रद्दित ॥| 
* होहि मुनी निरगंथ है। शुद्ध उपयोगकी दशाम केई रमे | 
| ; शुभ उपयोगी मर्थ विवहार मंथ है ॥ तेई भव्य जीव- || 
; निको तरें हैं मवोदधितं, आपु शिवरूप पुन्यरूप पूज पंथ ; 


तू 


है। तिनहीकी भक्तितें मविक शुभथान रहें, ऐसे चित चेत 
हूंद भाषी जैनमेथ है॥ ४६ ॥ 
(१७) 
माधवी । 
तिहि कारनतैं गुन उत्तममाजन, श्रीमुनिकों जब आवत देखे 
तव ही उठि हंद सड़े रहिके, पद बंदि पदांवुजक्की दिऔि पेखो॥ 
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१३ १:३:2६६९४९ 


| गुनवृद्ध विशेषनिकी इंहि मेति, सदीव करो विनयादि विशेखो । 
उपदेश जिनेशकोी जान यही, विधिसों वरतो चहुसंघ सरेखो 2७ 


| (१८ ) ! 
। मनहरण । ; 


हा 


आवत विलोकि खड़े होय सनमुख जाय, आदरसों आइये 

ऐसे कहिके । अंगीकार करिंके सु सेवा कीजे बंदा 
वन, ओर अन्न पानादिसों पोखिये उमहिके || बहुरि गुन- 
।' निकी अशंसा कीजे विनयसों, हाथ जोरे रहिये प्रनाम कीजैे ; 
ठहिके । मुनिमहाराज वा गुनाधिक पुरुषनिसों, याही सॉंति 


80०० राम 
। कल्कि य ५३" 


_ कीजे श्रुतिसीखरीति गहिके॥ 9८ ॥ ] 
!]' (१९) )! 
ई छप्पय । # 
| जे परमागम अथमाहिं, परचीन महामुनि। | 
| अह संजम तप ज्ञान आदि, परिपूरित हैं पुनि ॥ ;' 
| तिनहिं आवतो देखि, तवहि मुनिहकहँ चहिये। | 
ई खड़े होय सनमुख सुजाय, आदर निरवहिये ॥| ईं 
| सेवा विधि अरु परिनाम विधि, दोनों करियो जोग है। |] 
उत्तम सुनिमगरीति यह, जहँ सुभावसुखभोग है ॥ ४९॥ 

दोहा । | 


द्रवित जे भुनि भेष धरिं, ते हैं श्रमनाभास | 
तिनकी विनयादिक क्रिया, जोग नहीं है भास || ७० ॥ 
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( २० ) 
रूपक कवित्त । 
संजम तप सिद्धांत सूत्र, इनह करि जो मुनि है संजुक्त । 
जो जिनकथित प्रधान आतमा, सुपरप्रकाशकर्तें वर शुक्त ॥ 


7५ 


६-4 ४५४९ 
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(( तार सहित जे सकल पदारथ, नहिं सरदंहे जथा जिनउक्त 
: तब सो मुनि न होय यह जानो, है वह श्रमनाभास अजुक्त५१॥ 
| (२१). 
४ मत्तगयन्द । 
) श्रीजिनशासनके अनुसार, प्रवर्ततु हैं जे महामुनिराई । 
५ जो तिनको लखि दोप परे, अनआदरतें अपवाद कराई ॥ 
| जे विनयादि क्रिया कही बूंद, करे न तहां सो सुहर्ष बढ़ाई । 
$ सो मुनि चारितअष्ट कहावत, यों भगवंत भनी सुनि भाई ५२ 
( २२ 

दुमिला । 


अपने गुनतें अधिके जे मुनी, गुन ज्ञान सु संजम जादि भेरे । 
तिनसों अपनी विनयादि चहे, हम ह मुनि हैं इमि गवे धरे ॥ 
तब सो गुनधारक होय तऊ, मुनि मारगतें विपरीत चरे । 
वह मृढ़ अनंत भवावलिमिं, भटके न कभी भर्वर्सिषु त्तरे ५३ 
( २३ ) 
संत्तगयन्दर | 
आपुर्विष मुनिके पदके गुन, हैं अधिके उतकिष्ट ममाने । 
गुनहीन मुनीननकी, जो करे विनयादि क्रिया मनमाने ॥ 
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तो तिनके उरमाहिं मिथ्यात,-परयोग छूसे रुख़ि लेहु सयाने । ! 
है यह चारितश्रष्ट सुनी, अनरीति चढ़े जतिरीति न जाने ५४ $ 
दोहा 
विनय भगत तो उचित है, बड़े शुनिनिकी बूंद । 
हीन गुनिनिको वंदतें, चारित होत नि्कंद ॥ ५५ ॥ 
(२४ ) 
कवित्त-मात्रिक । 
जहिप जिनसिद्धांत सूत्रकरिं, जानत है निहचे सव वस्त ॥ ६ 
अरु कषाय उपशमकरि जो मुनि, करत तपस्था अधिक प्रशस्त॥ + 
| जो न तजै लोकिक जनसंगति, तो न होय वह मुनि परशस्त। ) 
संगरंगतें भंग होय त्रत, यातें तजिय कुसुंगत रस्त॥ 5५५६ ॥ £ 











4० तक, 
0००0 *25%:5 


#-अट्न्‍2:::६-8050 
हे 24-९0 जल 


2250<6-00/०७ 
# ०२८६९ 


१०७-सट् 


;7-२7567०+ 





दोहा । । 
$ जैसे अगिनि मिलापतें, शीतल जल है गमे । ४ 
| तैसे पाय कुसंगकी, होय मकिन शुभ कमे ॥ ५७ ॥ |! 
4 ततें तजो कुसुंग मुनि, जो चाहो कुशछात । ] 
| बसी सुसंगत सुम्ुनिके, जुतविवेक दिनरात ॥ ५८ ॥ |! 
$ कही कुसंगतकी कथा, बहुत भाँति अ्रुतिमाहिं । 4 
विषम गरंल सम त्यागि तिहि, चलो सुसंगति छाहि॥५५॥ | 
! ( २७ ) : 
5) मिला 
| निरमंथ महावतधारक हो करि, जो इहि भाँति करे करनी । | 
 बरते इस लोकिक रीतिविंबें, करे बैदेक जोतिक मंत्तेरनी ॥ 
। वरते इस ल तर 
| १ विष। २वैद्यक। ३ ज्योतिष । ४ मंत्रविया। 
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३ 
! वह लोकिक नाम मुनी कहिये, परिअ्रष्ट दशा तिसकी वरनी ॥ 
; तपसंजमसंजुत होय तऊ, न तेरे भवसागर दुस्तरनी ॥ ६० ॥ ६ 
/ दोद्दा। | 
$ लोकिकजनमन मोदंके, जेते विविध विधान । ई 
॥ तिनमें वरते लूगनंजुत, सो छोकिक मुनि जान ॥ ६१ ॥ ( 
+  ताकी संगतिको तजहिं, उत्तम मुनि परवीन | ई$ 
| जाते संगति दोपते, सज्जन होय मलीन ॥ 5६२ ॥ | 
$ (२६ ) ! 
। से | 
$ तिस कारन मुनिको कुसंग, तजिके यह चहियत । 
! निज गुनके समतूल होहि, के अधिक सु महियत (१) ॥ | 
$ तिन मुनिकी सतसंगमाहिं, तुम वसो निरंतर । * 
| जो सब दुखते मुक्ति दशा, चाहो अमिजतर ॥ | 
५ समगुन मुनिकी सतसंगतें, होय सुगुनरच्छा परम । ; 
| गुनवृद्ध मुनिनिकी संगत, बढ़े सुगुन आतमघरम ॥ ६३ ॥ ! 
/( दोहा । 4 
$ जलमें शीतल गुन निरखि, ताकी रच्छाहेत । । 
| शीत भोनके कोनमें, राखहिं सुबुध सचेत ॥ ६४ ॥ ! 
* यह समान गुनकी छुखद, संगति भाषी मीत । पु 
अब भाषों गुनअधिकके, सतसंगतिक्की रीत ॥ ६८ | |! 


कक 
०० ४५४३4 के 


जैसे वरफ कपूर पुनि, शीत जादि संजोग । 
होत नीर गुन चीत अति, यह गुन अधिक नियोगश६८ाो। 
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$ २२० प्रवचनसार | ई 
| । 
)( काव्य-( मात्रा २४ ) ४: 


तातें जे मुनि महामोख,-झुखके अभिलाखी । 

| तिनकी यह उपदेश, सुखद है शरुतिकी साखी ॥ 

४ तजि कुसंग सरवथा, सुपथर्म चलो बुधातम ! 

बसो सदा सतसंगमाहि, साधो शुद्धातम ॥ ६७ ॥ 

| मनहरण । 

प्रथम दशामें शुभ उपयोगसेती उतपन्न जो प्रवृत्ति हंंद 
५ ताको अंगीकार है । पीछेसों सु संजमकी उतकिष्टताई- 
£ करि, परम दुशाको अवधारो वुद्धिधार है ॥ पाछे सब 
| वस्तुकी प्रकाशिनी केवकज्ञाना-नन्दमई शाखती जवखा जो 
4 अपार है। ताकी सरवथा पाय अपने अतिंद्री सुख, तामें 
|' लीन होहु यह पूरो अधिकार है ॥ ६८ ॥| 

4 . भाघवी । 

| तिस कारनतें समुझाय कहों, मुनि बृंदनिको सतसंगति कीजे। 
४ अपने गुनके जे समान तथा, प्रधान सुनीनिकी संग गहीजे ॥ 
| जदि चाहत हौ सब दुःखनिकी खय, तो यह सीख सु सीस घरीजे| 
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4 दोहा ] 

$ ज्यों जुग मुकता सम मिरत, कीमत 

। » कीमत होत महान | 

रे त्यों सम सतसंगत मिलत, बढ़त सुगुन अमलान |॥७०]। 
रपट 
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ज्यों पारस संजोगते, छोह कनक है जाय | | 
गरठ अमिय सम गुनवरत, उत्तम संगति पाय | ७१॥ ४ 
जैसे लोहा काठ सँग, पहुँचे सागर पार । ) 
तैसे अधिक शुनीनि सँग, गुन लद्दि तजहि विकार ॥७२॥ : 
ज्यों मलयागिरिके बिंपें, वावन चंदन जान | । 
परसि पौने तसु और तरु, चंदन होंहिं महान ॥ ७३॥ ; 
त्यों सतसंगति जोगतें, मिटे सकल अपराध । | 
सुगुन पाय शिवमग चले, पांवे पद निरुपाध ॥ ७४ ॥ 
देख कुसंगति पायके, होहिं सुजन सविकार । । 
अगिनि-जोग जिमि जल गरम, चंदन होत अंगार॥७५॥ : 
छीर जगत जन पोषिके, करत वीजँदुति गात | |! 
सोई अहिमुख परत ही, हालाहल है जात ॥ ७६॥ ४ 
तातें बहुत कहों कहा, जे ज्ञाता परवीन । 
ते थोरेहींम लखहिं, संग रंगकी बीन ॥ ७७ ॥ ; 
दर्जनकी उपदेश यह, निप्फल ऐसे जात | 
पाथर परको मारिवो, चोखो तीर नसात ॥ ७८॥ ६ 
तांतें निजहित हेतकी, गहन करदिं चुधिधार | क्‍ 
हँस पान पयकी करत, जिमि तजि वारिविकार ॥ ७९ ॥ £ 
यों मत चितमें जानियो, मुनिकर्ट यह उपदेश । न्‍ 
श्रावकको तो नहिं क्यो, मूल गंथर्म लेश ॥ ८० ॥ | 
१ घिप। २ भरत । है पवन-हया। ४ दूध। ५ बिजली रे 
जसी कोति । ६ दूध र 
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$ २२२ प्रवचनसार | ई 
५ ई 
) मुनिके मिप सबको क्यो, न्याय रीति निरवाह । | 
 जिहि मगर नृप पग धरे, म्रजा चले विहि राह॥८१॥ < 
/ ऐसो जानि हिये सदा, जिनआगम अनुकूल । ! 
| करो आचरन हे भविक, करम जले ज्यों तूल ॥ ८२॥ ६ 
(परम पुन्यके उदयतें, मिलयो सुघाट सुजोग । ! 
$ अब न चूक भवि हंद यह, नदी नाव संजोग ॥८३॥ | 
| सकल अंथको मंथके, पंथ क्यो यह सार | 4 
; कुंदुकुंद गुरुदेव सो, मोहि करो भव पार [| ८9 ॥ | 
रू जयवंतो वरतो सदा; श्रीसरवज्ञ उदार । गा 
$ जिन आष्यो यह मुकतिमग, श्रीमत प्रवचनसार ॥ ८५॥ । 
| यह मुनि शुभ आचारको, पूणे भयो अधिकार। | ॥| 
६ सो जयवंतो होहु जग, रविशशिकी उनिहार | ८६॥ ४ 
| मंगलकारी जगत गुरु, शुद्ध सिद्ध अरहंत । | 
: सो याही मगतें किये, सकल करमको अंत ॥ ८७॥ ४ 
| तातें परम पुनीत यह, निनशासन खुखकंद | क्‍ 
' बंदावन सेवत सदा, दायक सहजानंद || ८८ ॥ ई 
। ! 
! ५ 
* हर 
2 अमर शाम | 
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अथ पश्चरलतत्तखरूपो लिख्यते | 


मंगलाचरण । दोहा । 


3255:२-+४७५७३१०००६-४४४७ 


! पेंच परमपद वैदिके, पंचरतनकी रूप । 

| गाथा अरथ विलोकिके, लिखों सुखद रसकृप ॥ ८९ ॥ 
£ मानो इस सिद्धांतके, एड पांचों रत । 

| सुकुटसरूप विराजहीं, उर घरिये जुत जत्न ॥ ९० ॥ 
! अनेकांत भगवंतमत, ताको जुत संक्षेप । 

| दरसावत हैं रतन यह, नय श्रमान निक्षेप ॥ ९१ ॥ 


और यही संसार थिति, मोक्षस्थिति विरतंत । 
प्रगट करत दे तामुतें, होहु सदा जयवंत ॥ ९२ ॥ 
पंचरतनकी नाम अब, सुनो भविक अभिराम | 
उर सरधा दिद़ धारिक, वेगि लहो झिवधाम ॥ ९३ | 
घ्र्फ्य। 
प्रथम तत्त्व संसार, मोक्ष दूज़ो पुनि जानो | 
मोक्षतत्लसाधक तथेव, साधन उर आनो ॥ 
सवेमनोरथ सुखद,--थान भिंप्यनिको वरनी | 
शासश्रवणको लाभ, तुरित भवसागर तरनी ॥ 
यह पचरतन इस अथम, सकल ग्रथ मॉथिक घर | 
पंदावन जो सरधा करे, सो भव तरिं झिवतिय चरे ॥९४॥ 
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4 २२४ प्रवचनसार । ! 
द ्््््््््िके्््ि++ 5 

! (१)... ।[ 
डे छप्पय । 

| जो मुनिमुद्रा घारि, अर्थ अजथारथ पकरी । 

/ कि मु श्र घा तर अंथ अछऊ ना 


899०8 8-75 


जथा गोह गहि भूमि, तथा हारिलने छकरी ॥ 
जो हम निश्चय किया, सोइ है तत्व जथारथ । 
इमि हठसों एकांत, गहे वर्जित परमारथ ॥ 
सो भमै अगामीकालमे, पेचपरावत्तेन करत । 
दुखफल अनंत भोगत सदा, कंबहु न भवसागर तरत ॥5७॥ 


| ।>>८< सु 
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दोहा । ' 
मिथ्याबुद्धि विकारतें, जे जन अन्न अतीव । ५ 
| अजथारथ ही तत्त्व गहि, हठजुत रहत सदीव ॥ ९६ ॥ ! 
$ जद्दिप मुनिमुद्रा घर, तद्दिप मुनि नहिं सोब । ४ 
३. सोई संस्त तत्त्व है, इहां न संशय कोय ॥| ९७ ॥ | 
|; ताको फल परिंपूणे दुख, पंच परात्रतरूप । ; 
| भमे अनंते काल जग, यों भापी जिनभूप || ९८ ॥ |] 
४ ओर कोइ संसार नहिं, संछत मिथ्याभाव । डे 
|! जिन जीवनिके होय सो, सछ्ततत्त्व कहाव [| ९९ ॥| | 
* (२) ५ 
अनंगशेखर-दंडक । | 
| मिथ्या अचार टारिके जथाथे तत्त्व घारिके, विवेक दीप | 
ई वारिके खरूप जो निहाररै । प्रशांत भाव पायके विश्वद्धता | 
$ बढ़ाय पुव्व,-वेंध निजेरायके अबंध रीति धारई॥ न सो है! 
रे 
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| भंमे भवावली तेरे सोई उतावली, सोई मसुनीशको पदस्थ 
पूर्णता सुसारई। यही सु मोखतत्त है त्रिलोकमें महत्त है, 


॥ सोई दयानिधान भव्य बूंदुको उधारई [| १०० ॥ ॥ 
३ दोहा । ई 
( # 0 आर ओर ३ ( 
| जो परदरवनि त्यागिके, है स्वरूपमें छीन । ) 
$  सोई जीवनमुक्त है, मोक्षतत्त्व परवीन | १०१॥ . £ 
॥ ् | 
! (३) / 
रे सनहरण । रु 
$ सम्यक प्रकार जो पदारथको जानतु है, आपा पर भेद # 
£ भिन्न अनेकांत करिके ।इंद्विनिके विषेंमें न पागे ओ परिग्रह,- £ 


24-<< 8 
$़ 


| पिशाच दोनों भांति तिन्‍्हें त्यागे धीर घरिके || सहज स्वरू- 

; पमें ही लीन खुखसेन मानो, करम कपाठकों उघारे जोर ; 
|| भरिके । ताहीको जिनिंद मुक्तताधक बखानहु हैं, सोई | 
* शुद्ध साथ ताहि बंदों भें हरिके ॥ १०२ ॥ £ 
|! _दीहा ॥ | 
: ऐसे सुपरविवेकजुत, छसें शुद्ध जे साथ । ४ 
| मोखतच्साधक सोई, वर्जित सकल उपाध ॥ १०३ ॥ | 
* (४) ई 
मनहरण । ३ 


है भ; | 
|! शुद्ध वीतरागता सुभावम जु लीन शिव,-साथक अ्रमन 

$ सोई मुनिपद्धारी है। ताही सु विशुद्ध उपयोगीके दरश 
$ ज्ञान, भाषी है जथारथपनेसों विसतारी है ॥ फेर ताही शुद्ध $ 
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शरीफ अमट 


8९६६ ३-फ०; 


मोखमारगी मुनीशहीके, निरावाध मोखकी अवस्था अवि 
कारी है। सोई सिद्धदशाम विराजे ज्ञानानंदर्कद, निरद्वंद 
( हद ताहि वंदना हमारी है ॥ १०४ ॥ 
दोहा 
मोक्ृतत्वसाधन यही, शुच्युपयोगी साथ । 
सकलमनोरथसिद्धिप्रद, शुद्ध सिद्ध निरवाघ ॥ १०७ ॥| 
(०) 
छ्प्पय | 
जो यह शासन भलीभौति, जाने भवि पानी । 
श्रावक मुनि आचार, जासुमधि सुगुरु बखानी ॥ 


<€+ 


"यो फककरीिकर्ट, 


#१॥0 #"पे 


2<+-<_ ंध 
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। 

! 

रु 

|! सो थोरे ही कालमाहिं, शुद्धातम पांवे । | 
द्वादशांगकी सारभृत, जो तत्त्व कहावे ॥ ि 
' मुनि कुंदकंद जयवंत जिन, यह परमागम प्रगट किय | । 
$ हंदावनकी भव उदघितें, दे अवरुंच उधार लिय ॥ १०६॥ £ 
| द्वादशांगश्रुतिसिंधु, मथन करि रतन निकासा । | 
५ सुपरभेदविज्ञान, शुद्ध चारित्र म्रकासा ॥ 
|! सो इस अवचनसारमाहिं, गुरु वरनन कीना | | 
*  अध्यातमको मूल, लखहिं जनुभवी प्रवीना ॥ 
! मुनि कुंदुकुंदुकत मूल जु सु, अमृतचंद टीका करी । | 
* तछु हेमराजन वचनिका, रची अध्यातमरसभरी [| १०७॥ ५ 


भनहरण । 


दोह सो पछत्तर पराकृतकी गाथामाहि, कुंदकुंदस्वामी * 
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५ कविवरवृन्दावनविरचित-- २२७ ] 
थी कर रत लिन हद कहा न मद लत ल मल रत डरती चल कक तल पक तल लत कलश 
| रची प्रवचनसार है। अध्यातमवानी स्थादवादकी निशानी | 
$ जांतें, सुपरप्रकाशवोध होत निरधार है ॥ निकट-छुभव्य- ६ 
| हीके भावभौनमाहिं याकी, दीपशिखा जगे भगे मोह ं 
' $ अंधकार है | मुख्य फल मोख ओ अमुख्य शक्रचक्रिपद, 
| इंदावन होत अनुक्रम भव पार है ॥ १०८ ॥ 


१७+्०5६-३०६१३ 


। ३; 
! अथ कविव्यवस्था लिख्यते।. 
| छपय ।. |! 
श अगरवाल कुछ गोल, गोत इंदावन धरमी | ( 
+ धरमचंद जसु पिता, शितावों माता परमी ॥ ः 
। तिन निजमतिमित वाल, ख्याल सम छंद बनाये । /( 
$ काशीनगरमँझार, सुपरहितदेत सुभाये ॥| ई 
| प्रिय उदयराज उपगारतें; अब रचना पूरन भई । | 


|! हीनाधिक सोधि सुधारियों, जे सज्जन समरसमई || १०९ ॥ 

/( सनहरण । 

 बाराणसी आरा ताके बीच बसे वारा सुरसरिके किनारा 

|| तहां जनम हमारा है। ठौरै अड़ताछ माघ सेत चौंढे सोम /॥ 
पुष्य, कन्या छम्त सानुअंश सत्ताइस घारा है ॥ साठेमाहिं £ 

॥( काशी आये तहां सतसंग पाये, जैनधर्ममर्म रृहि भमे भाव है 
हारा है। सैली सुखदाई भाई काशीनाथ आदि जहां, #$ 

रे अध्यातमवानीकी अखंड वहे धारा है ॥ ११० ॥ 


की #००००३े2244६-+०४९ *ने4 ६60०७ ० ::<€&०००००२ 2256-०० *के2:22:<6-009४:2:4::<6-१०“* कस) 


फररेट्स६64००३३:३२:२६६-४४७४५ 


+0५+्देक 


अर याममकका अया+कपकम 3७७ ०पिकक* हू, यान की 
प्रम८:८६-६००००२१-२:६६+ ००००३ ):::::6-+«०«०*११:८(६०३०ट्र/३०+0टप्र ५ न्ज्््््#ण्णन्न्ड्लडरर 











गा] ५ 
$ २५२८ प्रवचनसार । ; 
५ आउ | 
ई उप्पय | / 
| प्रथमहिं आदतराम, दया मोपे चित्त छाये । |! 
$  सेठी श्रीसुखलालजीयसों, आनि मिलाये ॥ 2 
॥  तिनपै श्रीजिनधममम, हमने पहिचाने | ई 
ई हि 8 

5: पीछे बकसूलाल मिले, मोहि मित्र सयाने ॥ | 
| अवलोके नाटकत्रयी एुनि, ओरहु ग्रंथ अनेक जब | ई 
£ तब कविताईपर रुचि बढ़ी, रचो छंद भवि इंद अब॥११ शा ) 
|| सम्वत विक्रमभूप, ठारसो जेशठमाहीं | !] 
* यह सब वानक बन्यो, मिली सतसंगतिछाहीं ॥ ॒ 
| तब श्रीग्रवचनसार, अन्थको छंद बनावों । $ 
$ यही आश उर रही, जाउुततें निजनिधि पावों ॥ | 
हे तब छंद रची पूरन करी, चित न रुची तब पुनि रची । _ $ 
+ सोऊ न रुची तब अब रची, अनेकांत रससों मची ॥११२॥ | 
ऐ! अथ अन्थपरिसमाप्तिमंगल । ६ 
५ दोहा । पे 
| बंदों श्रीसरवज्ञ जो, निरावरन निरदोप । | 
४ विन्नहरन मंगलकरन, मनवांछित सुख पोष ॥| १११ ॥ रे 
$ . पचपरमगुरुको नमो, उर धरि परम सनेह । 
५ ॒ भवदधितें भवि हंदुको, पार उतारत तेह ॥ ११४ ॥ रु 
९ जिनवानी जिनघमको, बंदों बारंबार । | 
4 _ जिस असादतें पाइये, ज्ञानानंद अपार॥ ११७५॥ .. $ 
रु १ यह दोहा छंदशतकम भी है । रे 
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6 

रे कविवरबृन्दावनविरचित-- २२९ : 
4 रु 
| संजनसों कर जोरके, करों वीनती मीत | | 
$ भूल चूक सब सोधिके, शुद्ध कीजियो रीत ॥ ११६॥ ४६ 
$£ यामे हीनाधिक निरखि, मूल्ग्ंथंकोी देखि । | 
/ शुद्ध कीजियो सुजनजन, वालवुद्धि मम पेखि ॥ ११७॥ |! 


यह मुनि शुभचारित्रको, पूण भयो अधिकार । | 


4२७ $-2254%८६६- 80७४३ 


सो जयवंत रहो सदा, शशि सूरज उनिहार ॥ ११८ ॥ $ 
$ | 
! अथ कविवंशावली लिरख्यते । ; 
| काव्य (२४ मात्रा )। !' 
रू मार्गशीपष गत दोय, ओर पंद्रह अनुमानों । |! 
+  नारायन विच चंद्र, जानि ओ सतरह जानो || /( 
| इसी बीच हरिवंश, लारू वाबा गृह जाये। ई 
$ नाम सहारुसाह, साहजूके कहराये ॥ ११९ | 
| वावा हीरानंद्साह, सुंदर छुत तिनके । रू 
! पंच पुत्र धनधमे,-वान गुनजुत थे इनके ॥| ॥( 
/ अ्थमे राजाराम, ववा फिर अभैराज सन । ४ 
$ उदयराज उत्तम सुभाव, आनंदमूति गुनु ॥ १९० ॥ ) 
)( भोजराज ओ जोगराज पुनि, कहे जानिये | ई 
$ इन पितु छूग काशी, निवास अस सुखद मानिय ॥ 
|| अब वावा खुशहाल,-चंद सतका सनु बरनन ।.. £ 
ई सीताराम सु ज्ञानवान, वंदों तिन चरनन ॥ १२१॥ ः 
3 कक 3 अर मन अब 
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$ २३० प्रवचनसार । 


१४ 


११३ ने ॥३न्ऊेट् 


 विायमाचालाआा समक नल 
| द॒दा हमारे छालजीय, कुछ औशुन खेडित । 
$ तिन खुत मो पितु धमचंद, सब शुभजसमंडित ॥ 
/ तिनको दास कहाय, नाम मो हंदावन है । 
$ एक आत औ दोय, पुत्र मोकों यह जन है ॥ १२२ ॥ 
॥ महावीर है आत नाम, सो छोटा जानो । 
 ज्येष्ठ पुत्रको नाम, अजित इमि करि परमानों ॥ 
) सगसिर सित तिथि तेरस, काशीम तब जानो । 
$  विक्रमादू गत सतरहसे, नव विदित सु मानो ॥१२३॥ 
6 9 ५ शिखरचंद $ अर 
| मो व्युसुत है , सुंदर छत ज्येष्ठको । 
ई  इमि परिपाटी जानिये, कह्यो नाम रूघु ओष्ठको ॥| 

पद्धड़ी 
$ संवत चोरानूमें सु आय | जारेंतें परमेष्टीसहाय ॥ 
| अध्यातमरंग पगे प्रवीन | कवितामें मन निशिद्योस लीन १२४ 
$ सज्जनता गुनगरुवे गंभीर । कुछ अग्मवारू सु विशाल धीर ॥ 
ऐ! ते मम उपयारी प्रथम पमम । सौंचे सरघानी विगत भरम१२५ ६ 
£ भरवप्रसाद कुक अग्नवाल । जैनी जाती बुधि है विशाल | ऐ! 
|| सोऊ मोपे उपकार कीन । रूखि भू चूक सो शोध दीन १२६ * 
4 छप्पय । भू 
| सीताराम इनीत तात, जसु मात हुलासो । / 
4 ज्ञात लमेचू जैनधमे, कुक विदित ग्रकासो ॥ 


४ १ इन दो तुकोंमें दो २ मान्रायें अधिक हें । और यह छउन्द दोनों 
+ दी प्रतियोम आधा है । । 


0 >7“<< 


ई 
5 
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्‌ 
! कविवरवृन्दावनविरचित-- २३ 

रे 
| तसु कुलकमलदिनिंद, आत मम उदयराज वर | | 
॥| अध्यातमरस छके, भक्त जिनवरके दिढ़तर ॥ 
| ते उपगारी हमको मिले, जब रचनामें भावसों । | 


तब पूरन भयो गिरंथ यह, हंदावनके चावसों | १२७ ॥ 
दोहा । 

चार.अधिक उनईससो, संवत विक्रम भूप | 

जेठ महीनेम कियो, पुनि आरंभ अनूप ॥ १२८॥ 

पांच अधिक-उनइससो, घवल तीज वेशाख । 

यह रचना पूरन मई, पूजी मन अमिलाख ॥ १२९ ॥ 
._ इति श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायक्त परमागम श्रीत्रवचनसारजी मूल गाथा 
ताकी संस्छृतटीका श्रीअम्ृतचन्द्राचायने करी ताकी देशभापषा पांडे हेस- 


राजजीने रची है, तादीके अनुसारतों देंदावन अग्रवाल गोइलगोतीने 
भाषा छंद रची तहां यह सुनिशुभचारित्राधिकार समाप्त । 


सर्वगाथा २७० दोयसो पचहत्तर भाषाके छंद सर्व १०५४ एक हजार 
चोरानवे भये सो जयवंत होहु । भ्रीरस्तु मंगलमस्तु-सं+ १९५०५--- 


सफ्रडड६ू६र०० 
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*ई सर्व भापाके छंद ११६२ अंकेय ग्यारहसे वासठ भये--- ।| 
| ( इह मूल अन्थकर्ताके हाथकी प्रथम प्रति लिखी है. # 
|! सो सदा जयवंत प्रवर्तों ) | 
हैः  बेै$-श8५. ०3०9४ | 
| | कं माघोड्य अ्न्थः ( ई 
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संशोधनपतन्र । 

प्रथम अधिकार---पृष्ठ १ में संगलाचरणके जो छह पद हैँ, वे भाषा- 
वचनिकाके कती पंडित हेमराजजीके हैं । परन्तु उनकी संख्या पृथक नहीं 
लगाई गई है | 

चोथा अधिकार--इस अध्यायके प्रारेमके दोहेकी संख्या शामिरु 
नहीं की गई है | इस लिये अन्त उन्दोँकी संख्या १२४ हुई है, उसे 
१२५ समझना चाहिये। 

छठा अधिकार--प्ष्ठ १३६ के माधवी उन्दपर (८) का नम्बर 
रहना चाहिये ओर दूसरे पृष्ठ १३८ के मत्तगयन्द्‌ छन्‍्दपर (१३) का 
नम्बर होना चाहिये । इनके सुधारलेनेसे अधिकारके अन्तकी गाथाका 
नम्बर (५४) के ख्थानमें ( ५६ ) हो जावेगा । ' 

सातवां अधिकार--प्रारंधके हेडिंगम सप्रमोश्थारित्राधिकारः के 
स्थानम सप्तमश्वारित्राधिकारः पढ़ना चाहिये | पृष्ठ १७३ में 'सावलिंग 
शीषकपर गाथाका नम्बर नहीं है, सो (५) होना चाहिये | पृष्ठ १७४ ' 
में (५) के स्थान में (६) पृष्ठ १७५ में (६) के स्थानमें (७-८) १७६ में 
(७) के स्थानमें (९) ओर (८) के स्थानमें (१०-११) कर छेना चाहिये |. 

अन्धान्त--में सम्पूण गाथाओंकी संख्या २७५ ढिखी है, परन्तु 
उसमें एककी भूल है । हिसावसे २७४ ही होते हैं । हेमराजजीकी 
पचनिकोंमें भी २७४ ही गाथा हैं | इसी प्रकार उन्दोंकी संख्याका जोड़ 
जो ११६२ बतढाया है, उसमें भी १३ का फर्क है। हिसाव से ११७५ 
होना चाहिये | करहलकी प्रतिंमे अन्तके अध्यायमें १० नम्बरोंकी भूल 
रह गई है, और अन्‍्तंके ३ श्ोकॉपर नम्बर नहीं हैं, कुछ ११७५ में 
पीठिकाके ६८ छन्‍्द्‌ अलग करनेसे ११०७ छन्द रहते हैं, जो १०९४ 
से १३ अधिक हैं | किसी २ अध्यायेक अन्तर्मे दी हुई गाथासंख्या तथा 


उन्द्सख्याका जोड़ भी बराबर नहीं मिठता है, परन्तु वह अन्‍्तर्भे सर्च 
पराबर हो जाता है । 


